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42. 


निवेदन 


वेदमंदिर अहमदाबाद के प्रबंधक पू, सेवारामजी ने जब्र मुझे यह बताया 
कि प्रातःस्मरणीय पू. श्री गुरुदेव गंगेश्वरानस्दजी महाराज के प्रवचनों का एक 
संग्रह उनके पास है, तब मेरे मन में आया कि इन प्रबचनों को पुस्तकाकार में 
प्रकाशित करना चाहिए। क्‍योंकि पू, गुरुदेव भारत के प्रधान बेदवेत्ताओं और 
शास्त्रशों में एक हैं, और साथ ही बड़े ही प्रसिद्ध वक्ता भी हैं। अतः उनके 
प्रवचन अत्यन्त ममस्पर्शी ओर'विद्वत्तापूंण होगे। 

सन्‌ १९३८ में जब पू, गुरुदेव चातुर्मास्य के लिए अहमदाबाद ठहरे थे 
तब उन्होंने जो प्रवचन किये, वे प्रतिदिन छाहौर के “डेली हेराब्ड” नामक 
समाचारपत्र में प्रकाशित होते रहे। संपादक महोदय ने पंडित बलदेव शास्त्री 
को इस काम के लिए निवेदक नियुक्त किया था; किन्तु उन दिनों महाराजश्री 
की वाग्थारा घंटों तक अविरत चलती रहती थी और हज़ारों लोग सुनने के 
लिए आते थे। ब्ृत्तान्त-निवेदक अपना कार्य मन लगाकर करते थे, किन्तु 
' डेली हेराब्ड” का केवल एक ही पृष्ठ इन प्रवचनों के लिए हिन्दी में निकलता 
था और निवेदक को बत्तांत उसी दिन भेजना पड़ता था | इस लिए समयाभाव 
और स्थरू-संकोच के कारण कहीं कहीं कुछ बातें या तो छूट गईं थीं या 
संदिग्ध रह गई थीं। अत एवं इन सब त्रुटिओं को दूर करने के लिए मेने 
पू., आचाये श्री शंकरानन्द स्वामी एम्‌. ए., पू. श्री स्वामी अमर मुनि एम, ए. 
और पू. श्री स्वामी सर्वज्ञ मुनि एम. ए., की सहायता छी। उन्होंने उपलब्ध 
प्रवचनों की भाषा परिमार्जित की ओर संस्कृत अवतरण भी ठीक तरह से जॉच 
छलिए। इन तीनों महानुभावों के उत्साहपूर्ण सहयोग से ही पुस्तक इस रूप में 
प्रकाशित की जा सकी है। 

“डेली हेराढ्ड” के १०५ प्रवचनों में से यहां केवछ ३० प्रवचन दिये जा 


रहे हैं; क्योंकि वे एक ही विषय--श्रीक्षप्णलीला से सम्बद्ध है। अवशिष्ट प्रवचन 
कांलांतर में प्रकाशित होगे | इस ग्रंथ में पू, गुरुदेव के अन्यत्र प्रकाशित चार 


लेख भी दिये गये हैं। इन लेखों की भाषा अक्षरशः उन्हीं की है । 
| 


निवेदन 


पू, श्री गंगाआहन गोरधनदास पटेल, सेठ गोविंदराम सेऊमल, सेठ मुरछठीधर 
सेऊमल और श्रीमती पार्वतीबाई के. डी. बासवानी--इन्होंने पहले से ही इस 
पुस्तक की बहुतसी प्रतियां खरीदने का वादा कर के इस कार्य में मेरा उत्साह 
बढ़ाया, ओर पू. आचार्य श्री शंकरानन्द स्वामी एम, ए, ने सम्पादन का 
भार पूर्णतया उठाया; इस लिये में उन सब का आमार मानती हूं। 

पू, गुरुदेव ने कृपा कर के अपने प्रवचन ओर लेख प्रकाशित करने की जो 
अनुमति दी, उसे मैं अपना परम सद्भाग्य समझती हूं | 

यह पुस्तक आर्थिक छाम की दृष्टि से नहीं वरन्‌ धर्मप्रचाराथ प्रकाशित 
की जा रही है। इसलिए इसका मूल्य बहुत कम रखा गया है | 

आशा है कि वाचकगण इस मननीय ग्रेथ से पूरा पूरा छाभ उठायेंगे। 


“-धीरुबहन पटेल 
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वेददशनाचार्य महामण्डलेश्वर श्री १०८ स्त्रामी सदूगुरु पूज्य 
गंगेश्वरानन्दजी महाराज उदासीन का 


जीवन-वृत्त 


अमन्दानन्दसन्दो हसंग्रह वेदविग्रहम । 
अवतार हरेः साक्षाहुरुं गंगेश्वरं स्तुमः ॥ 


प्रातःस्मरणीय गुरुदेव उदासीन संप्रदाय के हैं। इस संप्रदाय के मूल पुरुष 
ब्रह्मा के पुत्र सनत्कुमार थे | स्वयं विष्णु भगवान्‌ ने परमहंस साधु का रूप ले 
कर उन्हें दीक्षा दी थी। उससे १६५ वीं पीढ़ी में अविनाशी मुनि के शिष्य 
आचार्य श्री श्रीचन्द्रदेव हुए। उनके आठ शिष्यों में से बालहासजी की जो 
शाख। चली, उस शाखा में परमपूज्य स्वामी रामानंदजी का स्थान आचार्य 
श्रीचन्द्रदेव से १६ वा है। वे बहुत ही उच्च कोटि के महात्मा थे। उन्हीं के 
आशीर्वाद से और उनकी बताई हुई विधि से ईश्वर की आराधना करने पर 
पश्चनद प्रदेश के पंडित रामदत्तजी की धर्मपत्नी पुण्य-चरिता माता सरला देवी 
को पोष शुक्ला सप्तमी सं १९३८, तदनुसार २७ दिसम्बर ई, सन्‌ १८८१ 
मंगलवार के दिन पुत्र-रत्न की प्राति हुई। 

बालक का नाम था चन्द्रेशर | वे पहले से ही दिव्य प्रकृति के थे। 
पॉच वर्ष की आयु होने से पहले ही उन्हें श्रीकृष्ण का ज्योतिमंय दशन प्रात् 
हुआ और फिर थोड़े ही दिनों में शीतलछादेवी ने उनके भोतिक चक्षु ले लिये 
ताकि वे हमेशा भीतर के प्रभुमय जगत्‌ के ही दशेन करते रहें। दो साल के 
बाद सद्गुरु रामानंदजी ने दशन दे कर श्रीमदूभगवद्गीता और विष्णुसहस्न- 
नाम का जप करने की आज्ञा दी। अब वे प्रतिदिन २२ घेटे जप करने छगे। 
इसके फलस्वरूप अनेक अव्लैकिक घटनाएं घटने रूगीं, जिनका वर्णन करना 
असंभव है। अब इनके चरित्र-निर्माण में कुछ बाकी रहा ही नहीं। पीछे जो 
कुछ हुआ वह सब छोकसंग्रहार्थ ही हुआ। 


पु 


आवन-वृत्त 


चौत्रीस साल प्रतीक्षा कराने के बाद शुरुदेव श्रीरामानंद स्वामी ने 
सं, १९७२ के हरिद्वार कुंभ पर्व पर उदासीन चतुर्थाश्रमी दीक्षा दे कर जब 
उनको गंगेश्वरानन्द नाम दिया तब इन तरुण यतीश्वर की चरणसेवा में सब्र 
योग-सिद्धियाँ उपस्थित हो चुकीं थीं। इस बय में भी वे किशोर ही प्रतीत 
होते थे और मुख मण्डल अपूर्व तेज से शोमायमान था | ज्ञान तो स्वयं हृदय- 
कपल में प्रकट हो चुका था फिर भी गुरु-आज्ञा से वे कृष्ण के सांदीपनि 
आश्रम-गमन की तरह विद्याभ्यास के लिये वाराणसी गये | 

केवल तीन साल में वे व्याकरण, न्याय, वेद, वेदांत, मीमांसा आदि शास्त्रों के 
अनन्य पण्डित हो गये। काशीनगरी में कोई पण्डित शासत्रार्थ में उनका 
मुकाबला करना नहीं चाहता था, क्योकि स्वामीजी गोरांग महाप्रभु की तरह 
बात की बात में विरोधियों को पराजित कर देते थे। अपने परमगुरु सुंबरदासजी 
के आग्रह से उन्होंने पञ्चाब विश्वविद्याल्य की शास्त्री परीक्षा भी पास कर 
ली थी। इतने में एक विचित्र घटना ऐसी घटी कि सीतलपुर ग्रामके वयोदृद्ध 
उदासीन संत ईश्वरदासने मुख्य मण्डलेश्वर के रूप में स्वामीजी की पूजा 
की। सब आश्चय चकिव हो गए। वद्न उन्होंने बताया कि ये तो एक विशिष्ट 
उद्देश्य से धराधाम पर अवतीण हुए हैं। उन्हें सामान्य साधु नहीं मानना | 
इनके हाथ से संप्रदाय का जो अभ्युत्यान होगा और जो भव्य कार्य होगे-- 
उन्हें तो मैं देखूंगा नहीं, इसी लिये पहले ही पूजा कर लेता हूं। बाद में 
उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे होनहार विद्वान की कुछ विशेष देखभाल होनी 
चाहिए। कुनरावाले वयोवृद्ध योगिराज हरिनारायण उदासीन और छाजलीवाले 
पशुपक्षी-भाषावित्‌ तपोनिष्ठ महात्मा कमप्रकाशजी का भी यही मत हुआ। 
अतः पू. गुरु रामानंदजी ने स्वामीजी को कुछ और समय निवृत्ति एवं अंथ- 
परिशीलन में व्यतीत करने को कहा। 

इसके बाद संतों की मण्डली साथ लेकर स्वामी श्री गंगेश्वरानन्दजी महाराज 
अध्यापन, तीर्थ-यात्रा एवं प्रवचन के संयोग से तीथराज प्रयाग का जंगम 
स्वरूप धारण कर के चारों धाम की यात्रा के निमित्त देशभर में पर्यटन करने 
ल्गे | 

सन्‌ १९२२ में स्वामीजी के दिव्य प्रवचन से आकइृष्ट हो कर साधुराम 
नामक एक शिक्षित युवक चतुर्थाश्रमी दीक्षा के लिये तत्पर हुआ। इन्हीं का 


द 


जआवन-बृत्त 


नाम सवोनन्द रखा गया जो आगे चल कर स्वामीजी के पट्ट शिष्य और संत 
समाज के एक अग्रणी बन गये। 

अब स्वामीजी ने कई स्थलों पर सनातन-धर्म सभाओं, वेद-स्थापक मण्डलों 
ओऔर बृन्दावन में नारायण विद्यालय की स्थापना की। कनखल में “उदासीन 
पंचायती बंड़े अखाड़े” द्वारा उदासीन संस्कृत विद्याल्य के निर्माण की 
प्रेरणा की। बिहार में “निमाणी ” प्राम की पूर्णानंदजी द्वारा स्थापित “सरस्वती 
पाठ्शाल्ा ! में सहयोग दिया तथा “उदासीन संस्कृत विद्याल्य काशी? का 
पूरा उत्तरदायित्व उठाया। छाहौर में उन्होंने सनातन धर्म विद्यापीठ की 
स्थापना की, जहां शास्त्री या 8. 2. को ही प्रवेश मिलता था और सनातन 
धर्म के सिद्धान्तों को तीन साल पूर्णतया पढ़ लेने के बाद विद्यार्थियों को वक्ता 
के रूप में देशाटन पर भेजा जाता था। अमृतसर में भी दुग्याना के पास 
उन्होंने लक्ष्मीनारायण विद्यालय बनाया था | 

अमृतसर में सुबण मंदिर पर नवीन अकाली सिक्‍्खों का अधिकार हो जाने से 
सनातनी जनता को स्नान सन्ध्या पाठ-पूजा का बहुत कष्ट होने छगा। तब 
स्वामीजी की प्रेरणा से गुस्सहायमल ने परिश्रम किया ओर दुर्ग्याना सरोवर 
के मध्य में अठारह लाख रुपये का लक्ष्मीनारायण मंदिर बनवाया। किन्तु 
सरोवर जल डालने पर भी शुष्क हो जाता था। इस लिये जनता ने स्वामीजी 
से प्राथना की कि आपके पुरोगामी संत निबाण प्रीतमदासजी की भांति स्वये 
नहर छा कर अमृतसर की तरह दुग्याना को जल से परिपूर्ण करें| करुणा-सागर 
स्वामीजी ने यह प्रार्थना स्वीकार कर के प्रवचन के समय जनता को आदेश 
दिया कि कल इस काम में चंदा दें। बस, दूसरे दिन एक छाख से भी अधिक 
छोग प्रवचन में आये ओर जो निधि वर्षों से संग्रहीत नहीं होती थी वह एक 
ही दिन में हो गई। आगे चल कर नहर-निर्माण में तीन कठिनाइओं आई--- 
नहर को रेलवे छाइन पास करना पड़ता था, पासमें एक मुस्लिम सजन की 
कोठी थी जो नहर के गुजरने की संमति नहीं दे रहे थे, ओर सरोवर के पास 
मिलिट्री की ज्ञ़मीन थी जिसे खरीदने की बात द्वितीय विश्वयुद्ध के कारण चल 
ही नहीं सकती थी। स्वामीजी ने दया कर के ये सत्य विपत्तियाँ दूर कर दीं। 
सं० १९९७ के आश्विन मास में शरत्पूर्णिमा के दिन नहरका उद्घाटन बहुत 
ही शान से स्वामीजी के हाथों हुआ। बृहद्‌ ज्ञानयज्ञ हुआ। भागवत सप्ताह, 
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रामायण नवाह, चारों वेदों का पारायण, गीतापाठ ओर जल्प्रवेश यश 
हुए। बड़ा भारी जुलूस निकछा। छाखों की संख्या में छोगों ने यह उत्सव 
मनाया | 

ऐसे विशाल उत्सव स्वामीजी के लिये नये नहीं थे। हरएक कुंमपर्व पर 
उनकी छावनी लगती थी, वहां हज़ारों शिष्य, साध्ठ, विरक्त, ब्राह्मण ओर छात्र 
आते थे और अन्न-क्षेत्र चलता था। बच्च द्रव्यादि से योग्य ब्यक्ति का सम्मान 
किया जाता था। कुंभपर्व समाप्त होने पर कुछ द्रव्य शेष नहीं रखते थे। वैसे 
गुरुआज्ञा से स्वये अयाचक त्रत धारण किया था, किन्तु भगवद्धिब्छा से सब 
काम अपने आप बनते जाते थे। 

इस छत का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है इन्दावन का श्रीतमुनि निवास आश्रम | 
इस आश्रम-निर्माण के लिये ज़्मीन खरीदने की बात चल पड़ी । तब स्वामीजी 
को कुछ निर्वेद सा प्रतीत हुआ । “क्यों यह झंझट उठाएँ। निश्वत्ति-्मार्ग के 
उपासक हो कर क्यों इन बातों में फंसे !? ऐसा विचार आने पर उसी रात 
को जाग्रदवस्था में स्वामीजी को इृष्ट-दशन हुआ। प्रभु कृष्ण कहने लगे-- 
“ंगेश्वर ! गीता के रहस्य की विस्मृति तो नहीं हुई ! में ही कर्ता-धर्ता हूँ। 
मैंने ही यह आश्रम-निमोण कर रक्‍्खा है। क्‍या वू निमित्त भी नहीं 
बन सकता १? तब स्वामीजी को बहुत ही कुतूहल हुआ। पास पैसा तो 
है नहीं, देखें कृष्ण भगवान्‌ अपना काम केसे बनाते हैं। ठीक उसी दिन 
एक अपरिचित माता आकर २,००० रुपये रख गई ओऔर एक भक्तपत्नी 
ने आ कर १,०० रुपये किसी धर्म-कार्य में छगाने के लिये स्वामीजी 
को दिये। श्रीकृष्ण की यह लीला देख कर स्वामीजी बहुत ही विस्मित 
ओर भानंदित हुए, क्‍योंकि ज़मीन का सोदा ठीक २१०० रु, में तय 
हुआ था। 

आश्रम-निर्माण पू. स्वामीजी के हाथ से होनेवाला एक मुख्य कार्य था। 
स्वयं तो किसी वस्तु पर स्वामित्व की भावना रखना नहीं चाहते थे। इसी लिए. 
उन्हों ने कई आश्रम बनाये और सब के सब पब्लिक ट्ृस्ट बना कर ट्रिटियों के 
हाथ सौंप दिये। ताकि स्थापना का उद्देश्य दीर्घकाल पर्यन्त सफल बने ओर 
साधुओं का जीवन सात्विक ही बना रहे | इस विचार से निम्नलिखित आश्रमों 
का निर्माण एवं ट्स्ट संपन्न हुए--- 
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१ रामघाम सत्संग धर्मार्थ दस्ट, अमृतसर, २५-३-१९५३ 

२ उदासीन रामधाम साधना ट्रस्ट, हरिद्वार, १०-५-१९५३ 

३ उदासीन सद्गुरु रामानंद टस्ट, इन्दावन, ४-५-१९५३ 

४ स्वामी गंगेश्वरानन्द कृष्णानंद शिक्षा टस्ट, काशी, १५-५-१९५३ 

५ वेदमन्दिर ट्स्ट अहमदाबाद, जून १९५३१ 

६ महाराजा जोरावरसिंह और महारानी चमन कुंवरत्रा ट्रस्ट, नासिक, 
९३-१२०९६९०५७ 

७ उदासीन सद्गुरु जनकल्याण ट्स्ट, बंबई, २१-८-१९५८ 

८ गीताभव्नन मनोरमार्गज, इन्दोर, १७-१२-१९५८ 

९ सदगुरु गंगेश्वर धाम, दिल्‍ली, 

१० सदगुरु गंगेश्वर आध्यात्मिक टस्ट, दिल्ली, १६-३-१९५९ 

११ सदगुरु स्वामी श्री रामानंदजी के समाधि स्थान 


इन के अतिरिक्त राजबाना आश्रम तथा अन्यान्य कतिपय स्थानों का 
निर्माण हुआ। स्वामीजी की प्रेरणा से और भी कई मंदिर, आश्रम, भवनादि 
बने | 

स्वामीजी के जीवन में उत्कट देशग्रेम व साधुजनोचित विरक्ति का बड़ा 
ही सुंदर ओर विरलछ संयोग दिखाई दे रहा है। राजनेतिक बातों में उनकी दृष्टि 
बड़ी विलक्षण ओर दूरगामिनी है। कराची में कांग्रेस अधिवेशन के समय उन्हों 
ने सिन्‍्ध के विभाजन के विरुद्ध मत प्रकट किया था। स्वतन्त्रता मिलने से पूर्व 
सोराष्ट्र जैसे देशी राज्यों में जनता को शान्त रहने तथा ब्रिटिश राज्य में 
असहयोग करने का आदेश दिया था, जिससे स्टेटों में राजा-प्रजा में सद्भाव 
बना रहा। जूसागढ़ में पू. स्वानंदजी द्वारा आंगेलन चलवाया जिसके 
परिणाम से वह स्टेट भारत में आ गयी। देश के विभाजन से पहले उन्होंने 
पाकिप्तान-वासी हिन्दुओं को परिवार द्रव्यादि-सहित भारत आ जाने की सूचना 
दी थी, जिसके फलस्वरूप न जाने कितनों की सुरक्षा हुई थी | शरणार्थियों के 
लिये भी बंत्रई में मबन-निर्माण करबाये और सौराष्टर में तो पहले से ही 
उनके रहने तथा खाने का प्रबन्ध केम्पों में किया। इतनी दिछ खोल 
कर सेवा की कि उस साल प्रयाग अधेकुंमी की छावनी भी नहीं लूगाई। चीन 
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के आक्रमण के प्रसंग पर राष्ट्रीय रक्षा कोष में सहायता दी और अपने भक्तों 
से प्रेरणा कर के सुवर्णादि का दान दिल्वाया। आपने भारत साधु समाज 
की स्थापना में भी पूरा सहयोग दिया | 

स्वामीजी स्वयं सदा खादी के वस्त्र धारण करते हैं ओर सादगी उन्हें बहुत 
पसंद है। उनके ऐसे विचारों एवं कार्यों से प्रभावित होकर देशनेता भी स्वामीजी 
के प्रति आदर रखते हैं। जैसे अभी अभी दिल्‍ली में गंगेश्वर धाम के वार्षिक 
उत्सवपर सभी जाति के राष्ट्रीय नेताओं ने आश्रम के आमंत्रण को स्वीकार 
किया और प्रधान-मंत्री पंडित नेहरूजी भी आये ओर बड़े प्रेमसे प्रबचन किया | 
यह रूप होते हुए भी स्वामीजी स्वयं जल-कपमल की भांति राजकारण से निर्लिम 
ही रहे ओर रहते हैं। 

श्रीस्वामीजी को उत्तम ग्रथों के निर्माण में अधिक प्रेम रहता है । मनुष्य की 
मुक्ति का साधन वैष्णव मत के अनुसार भक्ति ओर वेदांत मत के अनुसार 
ज्ञान है। किन्तु उदासीन संप्रदाय का सिद्धान्त है कि जीवात्मा के अविद्यारूपी 
'व्यष्टि बंधन की निद्वत्ति के लिये शान ओर मायारूपी समष्टि बंधनकी निवृत्ति 
के लिये भक्ति अपेक्षित है। अतः भक्ति-समुच्चित ज्ञान मुक्ति का साधन है। 
इस विषय में 'भक्ति-ज्ञान-समुच्चय चंद्रिका ” नामक विशिष्ट ग्रंथ स्वामीजी ने स्वयं 
लिखा । उदासीन संप्रदाय का इतिहास-तुब्य “श्रोतमुनिचरितामृत” नामक 
बूहद्‌ ग्रंथ भी उन्हों ने ही लिखा ओर प्रसारित किया | शास्त्राथ में स्वामीजी 
द्वारा पराजित कई व्यक्तियोंने इस ग्रंथ के विषय में झूठी बातें कर के कुछ 
वैमनस्यथ का वातावरण फैलाने की असफल चेष्टा की, किन्तु उन छोगों की 
एक न चलछी। अन्य संग्रदायों के सभी विद्वानों ने इस अपूर्व ग्रंथ की 
भूरि भूरि प्रशसा की और अपनी संमति प्रकूट की। स्वामीजी ने 'बामन 
सामदेव? का “रामभाष्य? संस्कृत में लिखा ओर “पंचदेवोपासना? एवं 
“भक्ति-्योग” नामक दो पुस्तकें तैयार कीं। उन्हीं की प्रेरणा से पू. श्री 
आत्मानंदजी, श्रीयोगीनद्रानंदजी तथा श्रीनिगमानंदजी आादि विद्वानों ने उत्तम 
ग्रंथों का निर्माण किया। श्रीमती रतनबहन फीजदार ने 'प्रेमरतन” और 
“जगदूगुरु श्रीश्रीचंद्राचार्य / नामक दो अनुवादित पुस्तकें गुजराती भाषा में प्रकट 
कीं। स्वामीजी ने अपने गुरुदेव पू, रामानंदजी द्वारा संक्षेप शारीरक? का 
जो अनुवाद तैयार हुआ था--उसका प्रकाशन करवाया। अब भी इसी 
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प्रकाशनकाय को वेग देने के लिये जन्म जयंती महोत्सव के निमित्त बंबई म॑ 
एक योजना बनाई गई है, जिससे हमेशा ही छोगों के चरित्रनिर्माण में 
सहायक एवं सनातन धर्म के अनुशीलन और अभ्यास में उपकारक अच्छे . 
अच्छे ग्रंथ तेयार होते रहेंगे। 

जनकब्याणाथ बड़े बड़े यज्ञयागादि कर्म भी स्वामीजी करते रहे हैं। अपने 
परम मित्र संत जानकीदासजी द्वारा संतराम मंदिर, नडियाद में तीन उत्सव 


करवाये--- 


१ संतराम शताब्दि उत्सव, सन्‌ १९३१ 
२ पुराण-महासत्र, सन्‌ १९३५ 
३२ अशोत्तरशत श्रीमद्भागवत सप्ताह (पादोत्तरशताब्दि महोत्सव) सन्‌ १९५५ 


इन उत्सवों में छाखों छोगों ने दशन ओर श्रवण का लाभ लिया और स्वयं 
भी तीन मास मीमांसा दशन पर अत्यंत सुंदर प्रवचन किये । 

सन्‌ १९५७ में बंबई के क्रॉस मेदरान में एक विशाल पश्चदेव याग स्वामीजी ने 
करवाया। इसमें ५०० संतों ने ओर ५०० ब्राह्मणों ने भाग लिया। दस छाख 
लोगों ने दशन का और श्रीमद्भागवत सप्ताह श्रवण का छाम लिया। एक ही 
स्थान पर प्रवचन-मंडप, यज्ञ-मंडप, अतिथि-शाढ्ा ओर भोजनाल्य की व्यवस्था 
की गई थी। स्वामीजी ने अपने भक्तों को प्रेरणा दे कर कई यज्ञ-यागादि 
सप्ताह नवाहादि महोत्सव करवाये हैं। आज भी उनके सभी मुख्य आश्रमों 
में प्रतिदिन श्ञान-यश्ञ चलछता है ओर खास जगह पर अन्नक्षेत्र और ओषघाल्य 
निरंतर चलते हैं। 

स्वामीजी ने अपने देश की ओर साधघु-संप्रदाय की जो सब से बड़ी सेवा की 
है, वह है अनेक विद्वान ओर सुशील साधुओं का चरित्र-निर्माण। विशेष 
आनंद की बात यह है कि उन्होंने अपने आदरपू्ण और प्रेममय व्यवहार 
से उदासीन संप्रदाय के अन्य महन्त, मण्डलेश्वर और दूसरे संतों को इतना 
प्रसन्न कर लिया कि स्वामीजी के प्रत्येक काय में इन सबका बड़ा सहयोग 
रहा और इस प्रकार उदासीन संप्रदाय में संगठन व ऐक्य की वृद्धि हुई | 

गहस्थ भक्तों की तो बात ही नहीं की जा सकती) उनके विशाल शिष्य- 
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मंडल में कितनी ही जाति, धर्म व देश के लोग हैं। क्‍या धनी क्‍या निधन, 
क्या सुशिक्षित क्‍या निरक्षर, आनच्राल-बृद्ध स्त्री-पुरुषों का एक बहुत ही बड़ा 
समुदाय उन्हें अपने गुरुदेव मान कर एक ग्रेम-यूत्र से बंध कर एक परिवार ही 
बन गया है। पू. गुरुदेव की अगाघ कृपा का अनुभव प्रत्येक व्यक्ति को अपनी 
आकाक्षा व योग्यता के अनुसार होता है। स्वामीजी तो साक्षात्‌ कल्पतरु हैं। 
न किसी से आसक्ति रखते हैं न किसी का अनादर करते हैं। उनका दरबार 
हर समय हर किसीके लिये खुला ही रहता है। 

उनकी अलैकिक तेजोमयी वाणी जो एक बार सुन ले उस के लिये 
व्यावहारिक जगत्‌ के पदार्थों का महत्व नष्ट हो जाता है, यह उनके प्रवचन की 
विशिष्टता है। ऐसे सद्गुरु जिसको मिलें, उसके भाग्य का कहना ही क्‍या ! 


भक्तिवित्तिसमुच्चेता वेदवेत्ा तपोनिधिः। 
कल्पद्ुमः प्रपन्नानां पायाद्‌ गंगेश्वरो गुरुः। 


म. मं. श्री स्वामी ओंकारानन्द 
व्याकरणाचार्य, तके-वेदान्त-तीथे 
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प्रस्तुत पुस्तक परमपूज्य महाराजश्री के लेखों तथा प्रवचनों का संग्रह 
है। लेखों तथा प्रवचनों की शैली इतनी स्पष्ट तथा सुबोध है कि उनके विषय 
में ओर कुछ लिखना अनावश्यक प्रतीत होता है। फिर भी ' संक्षेपव्रिस्ताराभ्याँ 
श्रोतृबुद्धिमारोहति ! इस न्याय के अनुसार संक्षेप में कहे का विस्तार द्वारा तथा 
विस्तारपूर्वक कहे का संक्षेप द्वारा अधिक स्पष्टीकरण हो जाया करता है। लेखों 
तथा प्रवचनों को सुगम एवं सुबोध करने के लिए उनका विस्तार अवच्य हो 
गया है। इस लिए उस विस्तार का संक्षेप से परिचय दे देना सम्पादक होने 
के नाते मेरा कतंब्य है। 


भक्ति-ज्ञान-समुच्य से मोक्ष 


लेखों का संक्षिप्त सार यही है कि ग्रेमयोग सन्तसेवा पर निर्भर है। सेवा से 
प्रसन्न सन्त ही गुरु के रूप में मुक्ति का मार्ग प्रदशन करता है। अद्वैत वेदान्ती 
केबल ज्ञान से मोक्ष मानते हैं। वेष्णबाचायों ने केवल भक्ति से ही मुक्ति 
मानी है। उदासीन सम्प्रदायाचार्यो का सिद्धान्त है कि मुक्ति का साधन भक्ति- 
ज्ञान-समुच्चय है। वेद एवं गीता के अवछोकन से पता चलता है कि बन्धन--- 
व्यष्टि समष्टि भेद से दो प्रकार का हे-व्यष्टि बन्चन अविद्या तथा समष्टि 
बन्धन माया। ज्ञान से अविद्या (व्यष्टि बन्धन) की निदृत्ति होने पर भी माया 
(समष्टि बन्धन) की निद्वत्ति विना भक्ति के कदापि सम्भव नहीं। अतः मुक्ति- 
सम्पादन में ज्ञान को भक्ति के सहयोग की अपेक्षा अनिवाय है। 

प्रबचनों में प्रायः श्रीकृष्ण-चरित्र की ही प्रधानता है। उनमें मी अधिकतया 
प्रवचन मगवान्‌ श्रीकृष्ण की रासलछीला से ही सम्बन्ध रखते हैं। अतः रासलीला 
के सम्बन्ध में कुछ विचार उपस्थित करना अनुपयुक्त न होगा । 


भागवत--श्रीकृष्ण का वाड्य्य विश्रह 


परम्परा के अनुसार श्रीमद्भागवत को आनन्द कन्द भगवान्‌ श्रीक्षप्णनन्द्र 
का साक्षात्‌ वाद्यय विग्नह स्वीकार किया गया है। उसमें भी दशम रकन्ध को 
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भगवदविग्रह का हृदय-स्थान तथा रासपश्चाध्यायी के पांचों अध्यायों को 
पांच प्राण माना गया है। श्रीकृष्ण की सभी छीलछाओं में रासछीछा ही सबसे 
अधिक महत्त्वपूर्ण है। 
हरिवेशपुराण में रासडीला 

पुराणों में सब्र से पहले रासछीछा का वर्णन हमें हरिवंश पुराण (विष्णुपर्व 
२०,१५-३५) में मिलता है। इस पुराण में रासठीला का नाम “हल्लीसक!' 
पाया जाता है। टीकाकार नील्कण्ठ ने अपनी टीका में 'हह्लीसक” का अथ्थ 
“रास ”ही किया है। परन्तु यहां इसका वर्णन बहुत ही संक्षित है। विष्णुपर्व के 
केवछ २१ झछोक्नों में ही सारी रासलीला आगई | इस रासछीला को श्रुति-मूलक 
सिद्ध करते हुए नील्कण्ठ जी ने यह श्रुति उद्धत की है-- 


पद्मा वस्ते पुरुरूपा वष्यूध्वो तस्थी ज्यावें रेरिहाणा। 
ऋतस्य सद्' विचरामि विद्वान्महद्देवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥ 
(ऋगेद ३, ५५, १४) 


(हरिवंश, विष्णुपर्व, २०,२५ नीलकण्ठी में उद्धृत) 
पान्द्रभाष्यमम---भ्रीकृष्णमूति, पद्मा >पद्मानि८ पदसख्ारे साधूनि नृत्यकु- 
शलानि, पुरुरूपा ८ एकैकया गोपिकया सार नृत्यसीकर्याय बहुनि, वर्षषि> 
शरीराणि, वस्ते-आच्छादयति वखबत्‌ परिघत्ते। गीतायां (२,२२) शरीराणां 
वखसाहइय स्फुटमेव। न केवलमेतावदेव, अपि तु युवतीयूथमध्यस्थो 5पि 
अगवन्मूर्ति:, व्यविम्र्‌ - अविशब्दो देशवचनः, त्रीन्‌ अवीनू ८ देशान्‌, पाश्वेद्बयय 
पुरस्ताच्च | छान्द्समेकबचनम्‌। दक्षिण वामे पुरोदेशे च। रेरिहाणा > लेलिहाना 
“- लिहती -- समास्वादयन्ती, गोपिकावगापाड्शवीक्षणशरदरव्यतां समास्वादयन्ती, 
तरुणीकटाक्षबाणविद्धापि, . ऊर्ध्वां > अनुपजातमनोविक्रारा मनोजानभिभूता, 
तस्थी ८ स्थिता। यद्वा, ऊर्ध्वों -- रासमण्डले सर्वोत्कृष्टा तजेद्वरी राधा, ज्यविस्त -- 
त्रिकोकिरक्षकम्‌ भगवन्तं श्रीकृष्ण, रेरिहाणा - छोचनाभ्याँ पिबन्ती, सादरमच- 
लोकयन्ती । तस्थो>स्थिता । ऋतस्य ->सत्यस्य परब्रह्मण: । सब्न-्स्थानं 
प्रादुभूतकेन्द्रे श्रीकृष्णविग्रहम्‌ । विद्वान ८ जानानो5ह॑ साधकः। विचरामि ८ 
पृष्पादिभिः पूजोपकरणः परिचरामि। महत्‌"विशालम । एकम्‌ ८ भद्ठवितीयम्‌ 
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असाधारणम्‌ । असुरत्वस्‌ ८ अस्यति सर्वान्‌ क्षिपति इति असुरः प्रबल, तस्य 
भावस्तत्त्वम्‌ । प्राबल्य महदैश्वयैम्‌ । देवानाम्‌-देवस्थ भगवतः श्रीकृष्णस्य, 
९ 

आदराथ बहुबचनस्‌। सर्वाभिः गोपिकाशिः सह युगपद्‌ रमणाय बहुविग्रहपरिग्रहो 

मदनविजयश्र सगवदेश्वयं चमत्कार एवेति भावः। 
पद्यास्पत्तमभिसारिणीभिगोंपीसिरसिसतु योग्या । ज्यविम्‌>त्रीनू देशान्‌ 

पायवद्वयं पुरस्ताच्चेति व्याचक्षाणो रासलीछाबीजत्वसस्थ भन्त्रस्य नीछूकण्ठो5 

प्यनुमेने । 


ब्रह्मपुराण में रासलीला 
हरिवंश पुराण की अपेक्षा ब्रह्मपुराण (२८९, १४-१५) में रासलीलछा 
का कुछ अधिक विकसित तथा मनोरंजक वणन मिलता है। इसमें रासलीछा 
की ३२ *छोकों में प्रतिपदित किया गया है। यदि ऐसा कह दिया जाय कि 
रासलीछा का मूलस्वरूप हरिवंश पुराण में अद्भरित होकर ब्रह्मपुराण में शनेः 
शनेः पल्वित होता है, तो कोई अनुचित नहीं होगा। ब्रह्मपुराण की रासछीला 
में श्रीकृष्ण का साथ बलराम भी देते हैं। 


विष्णुपुराण में रासलीला 


विष्णुपुराण (५,१३) के अनुसार श्रीक्षष्ण ने बलराम के बिना अकेले ही 
रासछीछा की। इस पुराण के अध्ययन से यह भी ज्ञात होता है कि श्रीकृष्ण 
गोपियों के साथ रात्रि को सदेव रासक्रीड़ा किया करते थे। 


पद्मपुराण में रासलीला 


उपयुक्त पुराणों में रासलीछा का आाधिभीतिक भाव ही मिलता है। परन्तु 
पद्मपुराण में रासछीला के आधिदेविक तथा आध्यात्मिक भाव भी मिलते हैं। 
पद्मपुराण में एक स्थान पर रासछीछा का ऐसा वर्णन आता है--श्रीकृषष्ण 
वृन्दावन में कालिन्दी के तट पर कब्पवृक्ष के नीचे, करोड़ों गोपियों के मध्य 
विराजमान हैं। वे जगन्नाथ त्रिशुणातीत तथा अव्यय के रूप में उपस्थित हैं। 
श्रुति-स्वरूपिणी सैंकड़ों गोपियाँ हँसती हुई उनसे क्रीड़ा कर रही हैं। श्रीकृष्ण 
की चिन्मयी स्वरूपशक्ति चिन्मयी माया श्रीराधा के रूप में उपस्थित है। इस 
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प्रकार श्रीकृष्ण अव्यय पुरुष, श्रीराधा प्रकृति तथा गोपियाँ श्रुतियों के रूप में 
घर्णित की गई हैं (पशञ्मपुराण पाताछ्खण्ड, ७७)--यह सारा आधिदेविक 
भाव है। 

इसी पुराण में एक अन्य स्थान पर गोपियों को योगिनी, यमुना को 
अमृत-वाहिनी सुषुम्ना, श्रीकृष्ण को सर्वव्यापक परमात्मा तथा इन्दावन को 
छोकिक नेत्रों का अगोचर तेजोमय स्थान चित्रित किया गया है (पद्मपुराण, 
पाताल्खण्ड, ९५)- यह आध्यात्मिक भाव है। 


ब्रह्मवेबते पुराणमें रासडीला 
ब्रह्मवैवर्त पुराण में रासलीछा का वैमव परिपूण वर्णन इस प्रकार मिल्ता 
है--रासमण्डल के चारों ओर मणियो की ग्राचीर है। पुष्पों के उद्यान हैं। 
सरोवरों में कमल खिले हैं। रत्नजटित दीपकों से रासमण्डल ज्गमगा रहा है। 
यत्र तत्र सुबण-कलश स्थापित हैं। (अहवैवर्त पुराण, श्रीकृष्णबन्म खण्ड 
१७, १६३, १६७)। 


देवीभागवत में रासलीला 

देवी मागबत (८, २, २४-२६) में भी रासछीला के आधिदेविक भाव की 
झलक मिलती है। इसके अनुसार परब्रह्म-स्वरूप श्रीकृष्ण चिच्छक्तिस्वरूपिणी 
राधा के साथ विद्यर करते हैं। इस प्रकार सृश्टि के लिए प्रकृषति-पुरुष का 
सम्बन्धमात्र ही रासठीला का आशय है। 

इस भान्ति अन्यान्य पुराणों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि 
रासलीला के सूक्ष्मतत्त्व हरिवंश पुराण में अंकुरित होकर विष्णुपुराण तथा 
ब्रह्मवेबत आदि पुराणों में क्रमशः विकसित होते हुए. श्रीमदुमागवत में पूर्ण 
विकास को प्राप्त कर चुके हैं। 


लीला और चरित्र में अंतर 


रासलीला के विषय में ओर अधिक सृक्ष्म विचार करने से पहले हम 
लीला तथा चरित्र शब्दों के अर्थों को भर्ठाभाति समझ लें। वैसे तो आपाततः 
दोनों शब्दों का अथसाम्य-सा ही प्रतीत होता है। परन्वु फिर भी दोनों में 


कक 
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पर्याप्त भेद है। जिस कार्य में मनोविनोद के अतिरिक्त और कोई हेतुविशेष 
न हो, जिस काये को स्वेच्छया किया जाय, जो कार्य विचित्रताओ से परिपूर्ण 
हो तथा जो काये आनन्द-विधायक हो--उसे 'छीला? कहते हैं। जो कार्य 
आदश उपस्थित करने के उद्देश्य से किए जाते हैं--उन्हें ' चरित्र” कहते हैं। 
चरित्रों भोर छीलाओं के कारण ही उनके नायक का रूप निष्पन्न होता है। 
इस लिए. भगवान्‌ श्रीराम को आदरश-चरित्र मर्यादा-पुरुषोत्तम तथा भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण को छीला-पुरुषोत्तम कहा जाता है। 


माधुये और पेडवर्य की अभिव्यक्ति 


वैसे तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण की प्रत्येक छीलछा में माधुर्य एवं ऐच्वर्य दोनों का 
साथ साथ दशन होता है; परन्तु रासलीला में तो ये दोनों अत्यधिक रूप से 
प्रकट हुए. हैं । इसी भाव को प्रदर्शित करने के लिए ही सम्मव॒तः व्यासदेवजी 
ने रासपञ्चाध्यायी के प्रथम छोक-- 


भगवानपि ता राद्रीः (भा० १०, २९, १) 


--का प्रारम्म 'मगवान? शब्द से ही किया है। इस से यह भी ध्वनित होता 
है कि प्रस्तुत रासछीछा में भगवानकी भगवत्ता के प्रतिपादक छहों तत्त्वों-- 


ऐड्वर्यस्थ समग्रस्य धर्मस्य यशासः श्रियः । 
ज्ञानवैराग्ययोश्रेव षण्णां भग इतीरणा ॥ 


--का पूर्णरूषेण प्राकव्य हुआ है । रासछीछा के समय मगवान्‌ का अनेक रूप 
धारण करना, गोपियों के मद को प्रशमन करने के लिए अन्तघोन होकर पुनः 
प्रकट हो जाना--ये सब भगवान्‌ के समग्र 'एऐद्वय” के द्योतक हैं। अपने पतियों 
को छोड़कर आई गोपियों के प्रति पातित्रत्य धर्म का उपदेश देकर उन्होने 
“धर्म? को ग्रगट किया । गोपियों ने स्थान स्थान पर भगवानके स्वरूपका वर्णन 
किया है, जिससे उनके “यश” का प्राकम्य होता है। उनके, कोटि-काम-सुन्दर 
साक्षान्मन्मथ-मन्मथ ललित रूप द्वारा “श्री? का प्रकाश होता है। पूणतया 
अवरुद्ध सोरत-स्थिति के द्वारा उनके “ज्ञान! की अभिव्यक्ति होती है। 
अन्तर्घान होकर गोपियों के प्रति अनासक्त माव का प्रदशन करने से उनके 
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पूर्ण 'वैराग्य? पर प्रकाश पड़ता है। इस प्रकार रासलीसा में भगवत्ता के सूचक 
छहों तत्त्वों का पूण विकास पाया जाता है। 


योगेश्वर श्रीकृष्ण 

रासलीला में मगवान श्रीकृष्ण के लिए. “योगेश्वर” तथा “योगेब्वरेश्वर 
शब्दों का प्रयोग आया है। यहाँ पर योग शब्द से ज्ञान तथा भक्ति दोनों का 
ही निर्देश है। ज्ञान भी एक योग है। भक्ति भी एक योग है। योग होते हुए 
भी दोनों में इतना अन्तर है कि एक में वासनाओं का विलीनी-करण होता है 
और दूसरे में वासनाओं का निर्मली-करण।| जश्ञानयोग में बासनाओं को विलीन- 
उन्मूलन करने का प्रयत्न किया जाता है, तो मक्तियोग में उन्हीं वासनाओं को 
निमेछ - विशुद्ध करके उनके प्रवाह को बदछ दिया जाता है। भक्तियोग का 
वासनाओं का विशोधन-रूपी यह सिद्धान्त रासलील् में मूतरूप में प्रकट हुआ 
है। अन्य सभी वासनाओं की अपेक्षा कामवासना सबसे प्रधान है। इसका 
जीतना या दबाना यदि असम्भव नहीं तो अतिदुष्कर अवश्य है। परन्तु आप 
देखते हैं कि रासलीढा में इस कामवासना का विशुद्धीकरण स्पष्ट प्रतीत हो रहा 
है। सर्वप्रथम कामभाव को लेकर ही गोपियों की क्ृष्णोग्मुख बृत्ति का आविर्मांव 
हुआ था। परन्तु गोषियों की काम-बृत्ति का विषय कोई ऐसा बैसा काम-पराजित 
सांसारिक व्यक्ति नहीं था। उनकी वृत्ति का विष्रय तो माया-विग्रह-धारी काम- 
विजयी साक्षात्‌ श्रीकृष्ण परमात्मा थे, जिनके लिए व्यास जी ने “साक्षान्मन्मथ- 
मनन्‍्मथः ? ऐसा कहा है। अनन्यभाव से श्रीकृष्ण की शरण में आते ही गोपियों 
की वासनाओं का प्रवाह बदछ जाता है। उनकी वासनाएं शुद्ध, निर्म एवं 
सात्विक बन जाती हैं। जिन गोपियों ने काम-भावाविष्ट होकर श्रीकृष्ण को 
आत्म-समर्पण किया था--वे गोपियां श्रीकृष्ण के समीप आते ही निष्काम हो 
गई। उनके काम का स्वरूप ही बदछू गया। वह काम भुने हुए धान्‍्य के बीज 
के समान हो गया-जिनमें अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति ही नहीं रहती। 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ स्वयं इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कहते हैं--- 


न भय्यावेशितधियां काम: कामाय कव्पते। 
भर्जिता कविता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते॥ (भा० १०, २२, २६) 
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भावना कोई भी हो--तन्मयता अपेक्षित है 


इस प्रकरण से एक ओर भी बहुत बड़े रहस्य पर प्रकाश पड़ता है। वह 
यह कि शुद्ध मगवद्भक्ति की अपेक्षा काम, द्वेष, भय, स्नेह आदि छोक-सहज 
भावों में अविक तन्‍्मयता होती है। इसी तन्‍्मयता के कारण उनके द्वारा 
भगवान्‌ की प्राप्ति सुगमतया तथा निश्चिततया हो जाती है। भ्रीमद्भागवत में 
इस तथ्य का उदाहरणों सहित प्रतिपादन किया गया है-- 


यथा बेरानुबन्घेन मर्त्यस्तन्मयतामियात्‌। 
न तथा भक्तियोगेन इति में निश्चिता मतिः ॥ 
(भा० ७, १, २६) 


कामाद देषाद भयास्स्नेद्ा्यथा भत्तयेश्वरे मनः। 
भावेश्य तदधं हित्वा बहवस्तद्गरतिं गताः ॥ 
(मा० ७, १, २९) 


भोष्यः कामाद्‌ भयात्‌ कंसो द्वेषाब्षेब्ादयों नृपाः। 
सम्बन्धादू बृष्णयः स्नेहादूयय भक्तया वर्य विभो ॥ 
(भा० ७, १, २०) 


ऐसा प्रतीत होता है कि उपयुक्त तथ्य को प्रमाणित करने के लिए ही 
श्रीकृष्ण का अवतार हुआ है। इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए. गोपियों को 
भी इस प्रकार का अमिनय करना पड़ा। यदि गोपियां ऐसा न करतीं तो 
पूर्णावतार की पूर्णता में अपूर्णता ही रह जाती। इसका तात्परय यह है कि जैसे 
द्वेष, भय तथा स्नेह भादि भावों के द्वारा श्रीकृष्ण की प्राति के प्रमाण मिल 
जाते हैं, उस प्रकार कामभाव से श्रीकृष्ण को प्राप्त करने का निदशेन ही न 
मिल सकता। ऐसा होने पर यह सिद्ध हो जाता है कि द्वेष, भय तथा स्नेह 
आदि भावों से तो भगवत्पात्ति हो सकती है, परन्तु कामभाव के द्वारा नहीं। 
इस अधूरेपन को पूरा करने के लिए ही गोपियों को इसका प्रमाण बनना पढ़ा, 
ओर, उसी के अनुरूप उन्हें बैसा स्वांग भी रचना पड़ा। 
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रासलीला के प्रयोजन 


यह रासलीछा जितनी मधुर है उतनी ही रहस्यमयी भी है। इसकी 
रहस्यमयता ने परमभागवत राजा परीक्षित के मन को भी शह्लाशील बना 
दिया। उसे भी यह रासलीला कामछीला ही प्रतीत हुई। आपाततः पढने 
वाले भी इसे प्रायः ऐसा ही समझते हैं। परन्तु बात ऐसी नहीं है। यह 
रासलील्ाय विछास-लीला न होकर संनन्‍्यास-लीला है। कामडीला न होकर काम- 
विराप-लीला है। रासलीला के वणन की समीक्षा करने से यही प्रतीत होता 
है कि भगवान्‌ के रासछीलछा करने के दो प्रयोजन थे। प्रथम--परमहंसों, 
भक्तों तथा साधकों को साधना-पद्धति का उपदेश देना। द्वितीय--कामदेव 
पर विजय प्रात्त कर अपने पूर्णावतारत्व को प्रमाणित करना | 


प्रथम प्रयोजन--साधना उपदेश 


प्रथम प्रयोजन का समथन तो इसी से हो जाता है कि इस का वक्ता 
झुकदेव जैसा जीवन्मुक्त परमविरक्त परमहंस ओर श्रोता मुमूर्ष महाराजा 
प्रीक्षित तथा परमहंस-कोटि के असंख्यात मुनिजन । इसी कारण श्रीमद्‌मागवत 
का दूसरा नाम ही 'पारमहंसी संहिता, रख दिया गया है। “पारमहंसी 
संहिता शब्द का अथ है परमहंसों से सम्बन्धित संहिता | परमहंसों की साधना 
से सम्बन्धित आध्यात्मिक अर्थों का ज्ञान रासपशथ्चाध्यायी के अध्ययन से होता 
है। इसी लिए रासपञ्चाध्यायी के प्रथम ठोक की व्याख्या करते हुए श्रीधर 
स्वामी ने लिखा है कि रासपञ्चाध्यायी सबंथा निश्वक्ति-परक है--- 


(किल्न शद्भारकथापदेरेन विशेषतो निवृत्तिपरेय पश्चाध्यायी! । 


द्वितीय प्रयोजन--कामविजय 


द्वितीय प्रयोजन था कामविजय | ब्रह्मा, शिव, नारद, आदि पर विजय प्राप्त 
कर लेने से काम का अमिमान बहुत बढ़ गया था। उसने भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
पर भी हाथ साफ करना चाहा। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उसके मनोभावों को 
ताड़ उसकी चुनोती स्वीकार करढी। श्रीकृष्ण ने कामदेव को यह भी कह 
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दिया कि तुम अपने सभी श्तनासत्रों से सुमज्ञित होकर युद्ध करना। हारने पर 
किसी प्रकार की कमी का अभियोग न ल्गाना। कामने गोपियों के शरीरों को 
अपना दुर्ग बनाया तथा उनके प्रधान अवयवों को युद्ध-मश्चन। अपनी सारी 
सैन्य-सामग्री लेकर वह श्रीकृष्ण से लड़ा, परन्तु श्रीकृष्ण पर उसका एक भी 
बार सफल न हो सका| उसके बाण कुण्ठित होगए। उसे अपने भंह की 
खानी पड़ी। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह कामडीछा नहीं अपि तु काम- 
विशाम लीला है। 
रासपश्चाध्यायी की टीका के मद्रलाचरण के छोक--- 


ब्रह्मादिजयसंख्ठदर्पकन्द पंदर्पहा । 
जयति श्रीपतिगोपीरासमण्डरूमण्डनः ॥ 


--में श्रीधर स्वामी ने स्पष्ट ही लिख दिया है कि ब्रह्मादि को जीतने के 
कारण काम को अमिमान हो गया था। उस अभिमान को दूर करनेवाले 
गोपिकावल्लम श्रीकृष्ण की जय हो | तदनन्तर रासपञ्चाध्यायी के प्रथम वछोक 
की व्याख्या करते हुए श्रीधरस्वामी लिख रहे हैं-- 


* तस्माद्रासक्रीड।विडम्बनं कामविजयख्यापनायेत्येव तत्त्वम्‌। 


रासलीला--आदरॉलीला 


अब प्रश्न यह उठता है कि इस रासलीला से हमें किस आदशे की प्राप्ति 
होती है! भूमिका को उपसंहृत करने से पूर्व इस प्रश्न का उत्तर देना भी 
आवश्यक समझता हूं) यदि निष्पक्षभमाव से श्रीकृष्ण की संपूण छीलाओं का 

ध्ययन किया जाय तो यही निष्कप निकलता है कि श्रीकृष्ण की सभी छीलाओं 
की अपेक्षा रासछीछा ही आदश-पूण छीछा है। माखनचोरी आदि लीलाएं 
वास्तव में लीलामात्र ही हैं। इस रासलीलछा की मुख्य गात्र हैं गोपियाँ, जिन्होंने 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण को आत्म-समर्पण करने का एक उच्च आदश उपस्थित किया 
है। यदि भगवान्‌ श्रीकृष्ण को ही इस लीला का मुख्य पात्र समझ लिया जाय, 
तो एकान्त बन में राति के समय भनुरक्त एवं अनुकूछ प्रमदाओं के साथ 
रमण करके भी “स्वात्मन्यवरुद्धसोरत” बने रहना--क्या उच्चतम आादश 


श्श्‌ 


भूमिका 


नहीं है? बस्तुस्तु श्रीकृष्ण की रासलीछा में आदश हूंढना ही अपराध या 
अन्याय है। ये छीलाएं आदरश के लिए की ही नहीं गईं। ये तो लीला के 
लिए ही की गई थीं। आदर तो हमें भगवान्‌ राम के घरित्रों से मिलता 
है--जो केवछ इसी लिए ही किए गए थे। रासलीला तो भगवान्‌ की गुप्त 
लीला है। गुप्त लीलाओं में आदर्श को स्थान ही कहां होता है। भादश के 
काय तो सर्वप्रत्यक्ष किए जाते हैं। परन्तु फिर भी यह आदइश से रहित 
नहीं। इसीमें इस छीला की निगूढता है। 


विदुषामनुचर: 


आचार्य श्रीशंकरानन्द स्वामी, 
है हि हि ५, 8. (72705. ) 
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कृष्णावसनविस्तारिकृष्णं कृष्णसर्ख भजे। 
पारिजात॑ प्रपन्नानां सुप्राप्य प्रेमयोगतः ॥ 


भगवत्पाप्ति का एक-मात्र सहज साधन प्रम-योग है। इसीको भक्ति-योग भी 
कहते हैं। ऋग्वेद इसे महान्‌ देव मानता है और अदूघुत ब्ृषम के रूपक 
द्वारा इसका चित्ताकषेक चित्र प्रस्तुत करता है। यथा-- 


चत्वारि शज्ञा त्रयो अस्य पादा 

द्वे शीर्ष सप्त हस्तासो अस्य। 
त्रिधा बद्धो वुषभो रोरवीति 

मद्दो देवों म॒त्यों आ विचेद् ॥ 


(ऋग्वेद ४, ५८, ३) 


ब्रिधा बढ्ध:-तीन प्रकार की चित्तावस्था-रज्जुसे, जकड़ा हुआ । 

वृषभः > बैल के समान मनोरथ-पूर्ति का साधन प्रेम-योग | 

मत्यों > मनृष्य-समाज में | 

आविवेश - आविष्ट अथात्‌ मानव-कल्याण के लिए धराधाम पर मानव - 
समाज में प्रेम-योग का आविमोव हुआ | [ 

रोरवीति - वह नवजात शिशु की भांति बार बार या उच्च स्वरसे शब्द करत 
है। मक्त का सतत मगवत्‌-स्तुति-पाठ ही शब्द करना है ! 

अस्य - इस प्रेमयोग वृषभ के | 

चत्वारि आड़ ८ चार सींग । 

द्वे शीर्ष ८ दो शिर | 

सप्त हस्तास सात हाथ ओर 


लेख-माला 


अध्य त्रयः पादाः- इसके तीन चरण हैं। 

इस प्रहार इस मन्त्र द्वारा प्रेम-योग-रूपी अद्भुत बृषम का वणन महान्‌ देव 
के रूपमें किया गया है। तदनुमार अब प्रेम योग के विविध अंग विचारणीय हैं। 

पाठकों की सुविधा के लिये यह बता देना उपयुक्त होगा कि शास्त्रों में 
भक्ति-योग की ग्यारह भूमिकाएँ वर्णित हैं। उनमें सात साधन ओर चार 
साध्य अेणी की हैं। साधन का अथ क'रण ओर साध्य का अथ फल है। 
साधनीयूत सात भूमिकाएँ प्रेम-योग-रूपी दृपम के सात हाथ हैं; क्योंकि उनके 
द्वारा भक्त भगवान्‌ को आत्मसात्‌ करने के लिए प्रयास करता है। श्रद्धाधन 
मधुसूदन मुनि ने भक्ति-रसायन के प्रथम समुल्लास में मक्ति-्योग की भूमिकाओं 
के नाम इस प्रकार गिनाए हैं-- 


प्रथम महता सेवा तद्दयापात्रता चतः। 
श्रद्धाथ तेषां धर्मेषु ततो हरिगुणश्रतिः ॥ ३२॥ 


ततो रत्यड्कुरोत्पत्तिः स्वरूपाधिगतिस्ततः । 
प्रेमद्द्धिः परानन्दे तस्याथ स्फुरणं ततः ॥ ३३ ॥ 


भगवद्धमंनिष्ठातः स्वस्मिस्तद्‌्गुणशालिता । 
प्रेम्मो5थध परमा काछेत्युदिता भक्तिभूमिकाः ॥ ३४॥ 


प्रेमयोग-रूपी मंदिर के शिखरारोहण के लिए प्रथम सोपान भगवत्सनेही 
महात्माओं की सेवा है। इस प्रथम भूमिका “महत्सेवा” को श्रीमद्‌भागवत 
(६।६।२) में मुक्ति का द्वार कहा है-- 


“४ महत्सेवां द्वारमाहुर्विमुक्तेः ?! 


(२) दूसरी भूमिका है--महात्माओं का दया-पात्र बनना। सेवक पर स्वामी 
अवश्य दया बरता है ओर सच्चा सेवक स्वामी के हृदय में अपना विशेष स्थान 
बना लेता है। इसका वर्णन श्रीमद्मागवत के प्रथम स्कन्ध के नारदोपाख्यान 
के चोगे, पॉचवें ओर छठे अध्यायों में किया गया है। वहाँ चातुर्मास्थ के 
अवसर पर दासीपुत्र नारद अपनी माता के सहित मनसा वाचा करमणा 
महात्माओं की सेवा में संल्म हो जाते हैं; जिससे महात्माओं के जूठन का 


छ 
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प्रसाद पाकर उनका अंतःकरण पवित्र हो जाता है। माता के देहान्त के पश्चात्‌ 
वे दयाल महात्माओं द्वारा निर्दिष्ट प्रेमयोग की साधना के लिए हंगल में जाकर 
तपस्या करने लगते हैं। फल स्वरूप उन्हें भगवद्द्शन होता है। बस, इ 
प्रकार महात्माओं के सान्निध्य में रहकर सेवा द्वारा अपनेकी उनका विशेष 
कृपा-पात्र बना लेना प्रेमयोग की द्वितीय भूमिका है। महात्माओं की कृपा से 
अनेक साधकों का कल्याण हुआ है, हो रहा है और आगे मी होता रहेगा। 
इसमें सन्देह करने की आवश्यकता नहीं । 

इतिहास के पन्नों में भक्त फरीद की बहुत ही मनोरंजक कथा अंकित है। 
भक्त फरीद अपने गुरुदेव की उष्ण जलसे स्नान कराना अपना कतंव्य समझते 
थे। पर उन दिनों चातुर्मास्य में रात के समय आग का, मिलना बहुत कठिन 
था; क्योंकि आज-कलछ के समान तब दियासलछाई का आविष्कार तो हुआ 
नहीं था। इसलिये जब आग की आवश्यकता पड़ती थी, तब लोग दूसरों के 
घर से मॉग लाते थे। एक बार भक्त फरीद के यहाँ आग नहीं थी। वर्षा, वायु 
ओर शीत के कारण छोगों ने अपने घरों के द्वार बंद कर रखे थे। आग कहाँ 
से लछावें--फरीद के सामने यह संकट उपस्थित था। चारो ओर दृष्टि दौड़ाने 
पर उन्हें केवल एक वेश्या के घर दिया टिमटिमाता दिखाई पड़ा। लोकापवाद 
की परवाह किए बिना ही भक्त फरीद वेश्या के कोठे पर चढ़ गए.। वह वेश्या 
पहले से ही साधु-सन्तों से जली-भुनी बैठी थी। भक्त के आग माँगने पर 
उसने बदले में दाहिनी आँख माँगी। मक्त फरीद ने बिना आगा-पीछा किए. 
अपनी दाहिनी आँख निकाल कर वेश्या के सम्मुख रख दी। वे आग लेकर 
चले आये। गुरुदेव को उष्ण जछ से विधिवत्‌ स्नान कराया। फरीद ने 
इस बात के लिये भरसक प्रयत्न किया कि गुरुदेव को इस घटना का पता न 
चले, परन्तु सर्वान्तर्यामी गुरुदेव की दिव्य-दश्सि यह सब केसे छिप सकता 
था! गुरुदेव ने शिष्य की उत्कट गुरु-भक्ति और सेवा से प्रसन्न होकर उसे 
हृदय से छगा लिया ओर अपना कमछ-कोमछ कर उसके सिर पर रख दिया। 
उसके स्पश-मात्र से भक्त के हृदय-कपाट खुल गए और वे आत्म-दर्शन 
द्वारा सदा के लिये भव-बन्धन से मुक्त हो गए। 

(३) तीसरी भूमिका है--भागवत-घर्म श्रवण कीतनादि में विशेष 
अभिरुचि। श्रीमद्भागवत में इसे इस प्रकार स्पष्ट किया गया है-- 


ज 


, लेख भाठा 


झुश्रषो: अदधानस्यथ वासुदेवकथारुचिः | 
स्यान्महत्सेवया विग्राः पुण्यती्थनिषेवणात्‌ ॥ 
(भा० १, २, १६) 


सूतञ्जी कहते हैं कि हे विप्रगण ! जो मनुष्य सेवा करता है, या जिसमें 
महात्माओं के मुख से भगवद्गुणानुवाद सुनने की उत्कंठा है, जिसकी श्रद्धा 
अटल है और जो पवित्र तीथ-स्थानों में निवास करता है--उसकी श्रवण 
कीर्तनादि भागवत-घर्म में विशेष अभिरुचि होती है। श्रवणादि नवधा साधन- 
भक्ति में विशेष अभिरुचि ही तृतीय भूमिका है। 

(४) तदुपरान्त उस साधक की हरि-गुण-श्रवणादि में प्रवत्ति--चौथी भूमिका 
है। मूल कारिका में हरिगुण-श्रति-पद कीतेनादि का मी उपलक्षण है। नवघा 
भक्ति में तीन त्रिक हैं। प्रथम त्रिक श्रवण, कीर्तन ओर स्मरण का है, जिसका 
संबंध नाम-निष्ठासे है। श्रवण-कीतेन का भगवन्ञाम से संबंध स्पष्ट है। स्मरण में 
भी शासत्रकारों ने मगवन्नाम का संबंध माना है। स्मरण करते समय जबकि 
मनुष्य उच्च-स्वर से नहीं बोलता है, फिर भी धीरे धीरे सूक्ष्म उच्चारण तो 
होता ही है। यदि किसी मौनी मनुष्य ने कोई नया शोक बना कर लिख 
दिया तो यहाँ पर प्रत्यक्ष उच्चारण का अभाव होने पर भी इललोक के शब्दों 
का सूक्ष्म उच्चारण तो रहता ही है। इसे प्रायः सभी जानते हैं। निष्कष 
यह निकला कि जो छोग भगवन्नाम को वक्ता के मुख से सुनते हैं, वे स्वये 
उच्च-स्वर से उसका कीतेन करते हैं। अतः अ्रवण-कीतेन के समय अनुभूत 
नाम का ही बार बार स्मरण करना--त्रिक में स्मरण शब्द का अथ है। नाम 
एवं नामी का तादात्य (अमेद) होने से अथ-चिंतन में नाम का और 
नाम-स्मरण में अथे का संबंध अवश्यमेव बना रहता है। अब श्रवणादि त्रिक 
माम-निष्ठा के साथ संबंधित होता है। उसे वाचिक या आधिमीतिक भक्ति भी 
कह सकते हैं| 

द्वितीय त्िक में पाद-सेवन, अचेना ओर वंदना हैं। इसका संत्रंघ रूप-निष्ठा 
के साथ है। भगवान्‌ की स्थावर-मूर्ति प्रतिमा एवं जंगम-मूर्ति महात्माओं का 
पाद-प्रक्षाऊन भादि ही 'पाद-सेवा ' है। पुष्पादि से भगवान्‌ की प्रतिमा की एवं 
जंगम-मूर्ति सन्‍्तों की पूजा करना ही “अचना! है। भगवान की इन दोनों 
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प्रकार की मूर्तियों को साष्ठांग प्रणाम करना ही “वंदना” कहलाती है। इस 
रूप-निष्ठा-संबंधी त्रिक को शारीरिक या आधिदेविक भक्ति भी कह सकते हैं। 

किसी कवि ने निम्नांकित इलोकमें रूप-निष्ठा का कितना अद्भुत ओर सुंदर 
चित्र खींचा है--- 


अह्वाय प्रतिबुध्यता किमसभवद्‌ रामाड़ना ह्याह्मता, 
भ्रुक्ता नेव कुतो यंतो न भजते रामात्परं जानकी । 
रामः कि न भवानभूद वद सखे तालीदलूश्यामल॑, 
रामाहु भजतो ममापि कलुषो भावों न सब्जायते ॥ 


रावण कुंमकर्ण को जगा कर कहता है-- 

६६ शीघ्र १८०३॥ | 99 

“क्यों, क्या हुआ भाई ! मुझे क्‍यों नहीं सोने देते हो!” कुंभक्ण ने 
पूछा । ह 

“ मैने राम की पत्नी सीता का हरण किया है।” 

“ तो क्‍या उसने आपके प्रेमामिछाष को स्वीकार कर लिया १? 

6६ नहीं | नए ” 

६६ क्यों ११) 

“ सीता राम के अतिरिक्त अन्य किसीको नहीं चाहती) चाहने की बात 
तो दूर रही उसके हृदय में पर-पुरुष के लिए स्वप्त में मी स्थान नहीं है।” 

“पर आप तो पक मायावी हैं। माया से राम का स्वरूप क्‍यों नहीं 
बना लेते १”? क्‍ 

“मैने अब तक कुछ उठा नहीं रखा। क्या करूं, जब्र में राम का स्वांग धारण 
करता हूँ तब मेरे हृदय से दूषित भावनाएँ दूर हो जाती हैं, जिससे मंदोदरी 
के अतिरिक्त सारा नारी-समाज जगदम्बा के रूपमें प्रतीत होने लगता है।” 

पाठक-इन्द ! रावण-कुंभक्ण के इस संबाद से आप भगवद्गूप-निष्ठा की 
महिमा मलीभांति समझ गए होंगे। कि 

अफ्रीका की एक कहानी और सुनिए--- 

किसी गोरे अधिकारी के बँगले में हबशीं का चित्र टंगा था, जिसका दर्शन 
प्रतिदिन उसकी गर्भवती सत्री को होता रहता था। इसका परिणाम यह हुआ 
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कि नवजात शिशु का रंग काछा हुआ, न कि गोरा । इससे पति को पत्नी के 
चरित्र पर सन्देह हुआ। उस देवी ने शपथ-पूवक पति को अपनी पविच्रता 
का विश्वास दिलाया। बड़े तर्क-वितक के पश्चात्‌ उस गारे अधिकारी की समझ 
में यह बात आई कि काले हबशी के निरन्तर चित्र-दशन के कारण ही बालक 
का रंग काला हुआ है। 

महाभारत में एक और भी कथा प्रसिद्ध है-- 

किरात एक्ल््य ने आचार्य द्रोण की प्रतिमा के समक्ष धनुर्विद्रा का अभ्यास 
किया था--जिससे वह हस्त-लाघव में अजुन से मी बढ़ गया था। इसी लिये 
जत्र सिकन्दर भारत-पर आक्रमण करने के लिए यूनान से चलने छगा, तब उसने 
अपने गुरु सुकरातसे निवेदन किया--“ गुरुदेव ! में भारत-विज्य के लिए 
जा रहा हँ। आज्ञा कीजिए, भाषके लिए उपहार स्वरूप कीन कीनसी वस्तुएँ 
बहाँ से छाऊं १” 

तब गुरुने कहा था[--- 


गीता गोरज गायत्री, रघुवर चरित महान्‌। 
गंगाजल ज्ञानी गुरु चित्र श्याम भगवान ॥ 


इस प्रकार सुकरातने सात वस्तुओं की सूच्ची बताई] इन सात वस्तुओं में " 
मुरली मनोहर मगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र का चित्र भी है। सुकरात न सोचा-- मैंने 
पुण्य-भूमि भारत के आराध्य देवाधिदेव व्रज्ञ नन्दन श्यामसुंदर की मुरठी का 
अल्ोलेक प्रभाव सुना है। में उस मुरठी-माधुरीका दिव्यानन्द अनुभव करना 
चाहता हूँ; परन्तु “जिन गुरु होइ कि ज्ञान” बिना गुरु के मुरली वादन केसे 
हो सकता है! इसी लिए उन्होंने अपने शिप्य सिकन्दर से कहा- मुरदी- 
बादनाचारयय व्याम-सुन्दर का चित्र अवश्य छाना। मेने सुना है कि भारत- 
वासियों ने एक नया आविष्कार किया है। अब उन्हें विशद्याल्यों या 
महाविद्यालयों में अध्यापक-प्राध्यापक नियुक्त करने की आवध्यकता नहीं है। 
वे आचार्यों के चित्र सामने रखकर विद्याध्ययन कर सकते हैं--- 


“एक्छव्य किरातने सीखा 
द्रोण-चिन्न से बाण चलाना । 
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फिर हम भी क्‍यों न सीखगे 
श्याम-चित्र से मुरली बजाना ॥ 


जब किरात एक्लव्य ने आचाये द्रोण की प्रतिमा से बाण चलाना सीखा, 
तब ब्यामसुन्दर के चित्र से हम मुरली बजाना क्‍यों नहीं सीख लेंगे ! 

देखिए-भारताय प्रतिमा-पूजन के सिद्धान्त के प्रति विदेशियों की कितनी 
गहरी आस्था है। पर दुर्भाग्यवश हम भारतवासी रूपनिष्ठा (प्रतिमा-पूजन) 
की महिमा भूल गए हैं। इसीलिए हम भगवद्‌-दर्शन से वंचित हो रहे हैं। 

तृतीय जिक दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन का है। इसीको भाव-निष्ठा 
एवं मानसिक सेवा या आध्यात्मिक मक्ति भी कह सकते हैं। भगवत्सेबा को 
ही अपने जीवन का ब्त बना लेना चाहिए। जिना भगवत्सेवा के व्यथ जीवन 
की छोड़ देना ही ठीक है। उन प्राणोंका क्‍या प्रयोजन जो भगवत्सेबा के काम 
नहीं आते १ जीयें तो भगवत्सेवा के लिए, अन्यथा घ्वछ बसने से हानि ही 
क्या है! अति दुल्म सेवा-बत की इस भावना का नाम ही दास्य है। सख्य, 
मेत्री को कहते हैं। इस भाव में भक्त भगवान्‌ के साथ निःसकोच व्यवहार 
करता है। अपने शरीर आदि समग्र वस्तुओ को भगवत्सेवा के लिये ही 
नियत कर देना आसमनिवेदन है। भक्त की जीम पर भगवान्‌ के अतिरिक्त 
और किसीका नाम आता ही नही। भक्त की भँखें मगवदर्शन के अतिरिक्त 
ओर कुछ नहीं देख पातीं। भक्त के कान भगवन्नाम छोड़कर और कोई बात 
सुन ही नहीं सकते। भक्तों के लिए ओर अधिक क्या कहें ! महात्मा सूरदास 
के शब्दों में भक्तों के मन-मब्दिर से तो क्षणभर के लिए भी द्यामसुदर की मूर्ति 
अलग नहीं हो सकती-- 


“हृदय से वह इयाम सझरति छिन न इत उत जात ?। 


बस, इसी स्थिति का नाम आत्मनिवेदन है। 

अब आत्मनिवेदन की एक मार्मिक कथा ओर भी सुनिए--- 

एक भक्त कुएं में उठ्ठा छटका हुआ था। उसका शरीर सूखकर कांटा 
हो गया था! कीोवे, चीछ, गिद्ध आदि मांसभक्षी पक्षी उसकी त्वचा ओर 
मांस को नोच नोचकर खा गए। जब आँख के आस-पास के बचे मांस पर उन 
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दुष्ट पक्षियों की दृष्टि पड़ी तो कीवा उसपर चोंच मारने छगा। उस समय 
भगवद्शन की तीव्र छालसा के कारण उस भक्त के मुंह से निकछा--“ अरे 
कीआ! क्‍या तुम्हें इतना भी पता नहीं है कि केवछ भगवदृ॒शन की अमिलाषा 
से ही मेंने अपने दोनों नेत्रों को सुरक्षित रखा है!” भक्त के इस वचन से 
पाउक अवश्य समझ गए होंगे कि मगवदृशन के लिये ही भक्त अपनी आँखों 
को सुरक्षित रखता है। उक्त बचन कहने के पश्चात्‌ सहसा उस भक्त के 
हृदय में यह विचार उठा कि कहीं मेरे इष्टदेव ही तो इस कोए का रूप धर 
कर नहीं आये हैं! मेरे आत्मनिवेदन भाव में कहीं त्रुथ न आ जाए। अतः 
भक्त सोचता है कि ऐसा करना चाहिए कि कीौआ निराश होकर लोट भी 
न जाए, ओर अपना उद्देश्य भी पूरा हो जाए। इस लिए. वह कहता है-- 


कागा ये दो नेन ले लेजा प्रिय के पास । 
पहले दरस दिखाय के फिर खा लेना मास ॥ 


(हे काग | मेरी इन दोनों आखों को प्रियतम के पास ले जा। पहले तू 
इन्हें प्रिय के दशन करा देना, उसके पश्चात्‌ भरे मांस को खा जाना ।) 

इस प्रकार अपने अंग-प्रत्येग को भगवान्‌ के अतिरिक्त और किसी 
सांसारिक काम में न लगाकर केवल भगवत्सेवा में लगाने का नाम आदत्म- 
निवेदन है। बस, साधन-स्वरूपा नवधा भक्ति का अनुष्ठान ही चत॒थ भूमिका है । 

(५) इसके पश्चात्‌ पाचवबीं भूमिका है--भगवद्रति (मगव्यीति) का उत्पन्न 
होना। जिस प्रकार जकू-सिंचित भूमि में बीज बोने से विविध अंकुर प्रस्फुटित 
होते हैं--ठीक उसी प्रकार श्रद्धा साधक की हृद्य-भूमि में बोएः हुए मगवद्‌- 
धर्मानुष्ठान-रूप बीजों का अंकुर भगवद्रति है। भगवद्धर्म कीर्तनादि के 
अनुष्ठान से पिघरले हुए चित्त की सतत भगवदाकार बृत्ति ही भगवद्रति है। 
यही भक्ति की पॉचवीं भूमिका है। वस्तुतः देखा जाय तो यही भक्ति का 
वास्तविक स्वरूप है। आगे आने वाली छः भूमिकाएं, इसी का परिपाक- 
मात्र हैं | 

(5) इसके पश्चात्‌ भक्त को स्थूल-सूक्ष्म शरीर से मिन्न अपने प्रत्यगात्मा 
(अन्तरात्मा) का साक्षात्कार होता है। यदि ऐसा न हो, तो देहादि की 
आसक्ति के कारण साधक का चित्त विक्षिप्त होने से भगवद्रति की सहज स्थिति 
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संभव नहीं है। फिर तो साधक “ त्वंपदलक्ष्य ” अपने स्वात्मा का * तत्पदलुक्ष्य ? 
परमात्मा के साथ अभेद अनुभव करने लगता है। फिर वह सहसा बोल उठता 
है---' में वही हूँ--? 'सोडहम्‌? “अहं ब्रह्मास्मि'-मक्त के ये उद्गार उसी 
इशा के हैं। यही भक्ति की षष्ठी भूमिका है। 

(७) सातवीं भूमिका में सांसारिक विषयों के प्रति भक्त का दृढ़ वेराग्य हो 
जाता है। उसका निरतिशयानन्द भगवान्‌ से प्रेम बढ़ने छगता है। फिर वह 
प्रभु म॑ं तन्‍्मय होकर जगत्‌ की सारी बातें भूल जाता है-- 


न्यस्तक्रीडनको बालो जडव॒त्‌ तनन्‍्मनस्तया। 
कृष्णग्रहगृहीतात्मा न वेद जगदीदृशम ॥ 
आसीनः पर्यटन्नरनब्छयानः प्रपिबन्‌ ब्रुवन्‌। 
नानुसन्धत्त एतानि गोविन्दपरिरम्भितः ॥ 
(श्रीमद्भागवत ७, ४, ३७-३८) 


४७, (५ 


(हे युधिष्ठिर | ) प्रहूछाद बचपन में ही खेल-कूद छोड़कर मगवान्‌ के ध्यान 
में जड़व॒त्‌ तन्मय हो जाया करते। भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अनुग्रह-रूप ग्रह ने 
उनके हृदय को इस प्रकार खींच लिया था कि उन्हें जगत्‌ की कुछ सुध-बुध 
ही न रहती ॥ २७॥ उन्हें ऐसा जान पड़ता कि भगवान्‌ मुझे अपनी गोद में 
लेकर आलिंगन कर रहे हैं। इसलिये उन्‍हें सोते-बैठते, खाते-पीते, 
चलते-फिरते, और बातचीत करते समय भी इन बातों का ध्यान बिल्कुल 
न रहता ॥ ३८ ॥ 

प्रवासी पुत्र की माता ग्रह-कार्य करते समय बार बार भूल करती है; 
क्योंकि उसका मन सदा अपने प्रवासी पुत्र में लगा रहता है। भक्त को 
भगवान्‌ इतना प्रिय छगता है कि उसकी तुलना में जगत्‌ के सभी भोग्य 
पदाथ उसे तुच्छ प्रतीत होने लगते हैं। रहीम के शब्दों में कहें तो आखों 
की सराय में जब भगवान्‌ अपना पड़ाव डाल लेते हैं, तब उसमें और 
किसीके लिए---अन्य विचारों के लिये लेश-मात्र भी स्थान नहीं रह जाता। 
वे विचारे उछटे पांव छोट जाते हैं-- 


प्रियतम छबि नेनन बसी, पर छबि कहाँ समाय। 
भरी सराय रहीम रखि आपु पथिक फिर जाय ॥ 
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और अधिक क्या कहें, किसी रिक्त स्थान में कोई भी डेरा डाल सकता है; 
परन्तु मरे हुए रथान को देखकर बहों पाँव रखने का कोई प्रयास नहीं करता। 
विवश होकर उसे ढौटना ही पड़ता है। ऐसी दशा में भगवत्प्रम-परिपृण भक्त 
के हृह्य में अन्य किसी भावना के लिये स्थान ही नहीं रहता। साधक के 
लिए भक्ति की यही सप्तम भूमिका है | 

साधक को इस भूमिका तक साधना का अभ्यास करना पड़ता है। इसके पश्चात्‌ 
आगे की भूमिकाओं में प्रवेश करने के लिए प्रयास करना अनाउश्यक है। तात्पये 
यह कि भक्ति की शेष चार भूमिकाओं में साधक की किसी प्रकार का प्रयास नहीं 
करना पड़ता। ये मक्त के जीवन में अनायास आप ही आप आ जाती हैं। 

(८) प्रभु के प्रति भक्त का अतिशय प्रेम जाग्रत होनेपर पर्म-प्रेम-स्वरूप 
भगवान्‌ की सतत झांकी मक्त के हृदयाकाश मं होने ढगती है-- 


नेकात्मतां में स्पृहयन्ति केचिन्‌, 
मत्पादसेवाभिरता मदीहाः । 
थेडन्योन्यतों भागवताः प्रसज्य, 
सभाजयन्ते मम परुषाणि॥ 


पद्यन्ति ते में रुचिराण्यम्ब सनन्‍्तः, 
प्रसन्नवक्त्रारुणलो चनानि । 
रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि 
साक॑ वारच स्पद्वणीयां वदन्ति ॥ 
(भा० ३, २५, २४-३५) 


मेरी चरण-सेवा में प्रीति रखनेवाले और मेरी ही प्रसन्नता के लिए समस्त 
कार्य करनेवाले कितने ही बड़भागी मक्त, जो एक दूसरे से मिलकर प्रेम-पूषक 
मेरे ही पराक्रमों की चर्चा किया करते हैं, मेरे साथ एकीमाव (साथुव्य 
मोक्ष) की भी इच्छा नहीं करते ॥ २४॥ माँ! वे साधुजन अरुण-नयन 
एवं मनोहर मुखारविन्द से युक्त मेरे परम सुंदर और वरदायक दिव्य रूपों 
की झांकी करते हैं, और उनके साथ सप्रेम सम्माषण भी करते हैं, जिसके 
लिये बड़े-बड़े तपस्वी भी छालायित रहते हैं॥ २५ ॥ 
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अतिशय प्रेम के कारण भक्तों के लिये सतत भगवदृशन ही आठवीं भूमिका 
है। इस भूमिका में भगवान्‌ भक्तों की दृष्टि से कदापि ओझल नहीं होते। सच 
पूछा जाय, तो प्रेम की अपूब शक्ति से स्वामी सेवक बनकर भक्त की इच्छा का 
अनुसरण करने लगता है। 

(९) तदुपरान्त श्रवण कीतनादि भागवत धर्मा में निश का उदय होता है। 
भक्ति की यही नवीं भूमिका है। हां, इतना ध्यान में रहे कि पहले भागवत- 
धर्मोनुष्ठान को भक्ति की चौथी भूमिका कहा गया है। अतः यदि नवीं भूमिका 
भी भगवन्निष्ठा है, तो फिर दोनो में अंतर ही क्या रहा! दोनों में केबल यही 
अंतर है कि चौथी भूमिका में भक्त को यत्न-पूर्वक श्रवण-वीर्तनाठिका अनुष्ठान 
करना पड़ता है, जब कि इस नवमी भूमिका में वे अनायास ही जीवन में आ 
जाते हैं। उसके लिए साधक को तनिक भी प्रयास नहीं करना पड़ता। अतः 
सायास-निष्ठा चतुर्थी ओर अनायास-सिद्धा नवमी भूमिका है। विष्णुपुराण में 
जड़भरत का जीवन इस निष्ठा का ज्वल्न्त उठाहरण है। श्रीमद्भागवत (९, 
४, १५-२७) में भी राजा अंबरीष के जीवन में इस भूमिका का सविस्तर वर्णन 
किया गया है। ,राजा अंबरीष सदैव भागवत-घर्म अवण-कीतनादि में छीन 
रहते थे। संसार के समस्त पढदाथ उनकी दृष्टि में स्वम्नवत्‌ मिथ्या थे। अतुल 
वैभव प्राप्त होने पर भी उनका छुदय अभिमान-घून्‍्य था; जब्र कि सामान्य वेमव 
सम्पन्न होते ही छोगों का मन बिगड़ जाता है। पर वे सदैव भगवान्‌ ओर 
भगवद्भक्त सन्‍्तों की सेवा में संल्म रहते थे। सारा विश्व उनकी दृष्टि में 
लोष्ठबत्‌ (मिट्टी के ढेले बराबर) था। ऐसा स्वाभाविक भागवत-घर्मानुष्ठान 
ही भक्ति की नवमी भूमिका है | 

(१०) भक्तों में मगवत्तुल्य अणिमादि सिद्धियों का आविमाव ही भक्ति की 
दशमी भूमिका है-- 


अथो विभूतिं मम मायाविनस्तामेद्वर्यमश्टाड्रमनुप्रवृत्तम । 
श्रियं भागवतीं वास्प्रहयन्ति भद्गां परस्य से ते5श्नुवते तु छोके ॥ 
(भा० रे, २९, २७) 
अविद्या की निन्वत्ति हो जानेपर यत्रपि वे मुझ मायापति के सत्यादि लोकों 
की भोग-सम्पत्ति, भक्ति की प्रव्नत्ति के पश्चात्‌ स्वयं प्रात होनेवाली अष्ट-सिद्धि 
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अथवा वैकुंठ छोक के भगवदीय ऐड्वर्य की मी इच्छा नहीं करते, तथापि मेरे 
धाम में पहुँचनेपर उन्हें ये सब विभूतियों स्वयं ही प्राप्त हो जाती हैं ॥ ३७॥ 

(११) 'प्रेग्गोड्थ परमा काष्ठा “---तदनन्तर प्रेम कौ चरम सीमा भक्ति की 
एकादशी भूमिका है। भक्त का प्रेम प्रश्मु के प्रति इतना अधिक प्रव्ृद्ध होता है 
कि अब उनकी अनुपस्थिति में वह जी ही नहीं सकता । विरहाम्ि में जलकर 
उसका हृदय मस्म बनने लगता है। उसमें विरह-सहन का सामशथ्य नहीं रह 
जाता। विरह-व्याकुछता की अधिकता से उसके शरीर से प्राण-पखेरू सदा के 
लिए उड़ जाने को प्रस्तुत हो जाते हैं, ओर कमी कभी तो वे उड़ भी जाते 
हैं। श्रीमद्भागवत के दशम स्कंध के उन्तीसवें अध्याय की एक कथा है कि 
भगवान्‌ की मुरली-माधुरी सुनकर गोपिकाएँ गरहकार्यों को अधूरा छोड़कर 
बंधु-बर्ग की इच्छा के प्रतिकूल ब्रज-नंदन श्रीकृषष्णचंद्र के चरणों में चली जाती 
हैं; पर कुछ गोपिकाएं बंधु-ब्ग के कठोर प्रतिबंध के कारण द्वार बंद कर देने पर 
भी अपने प्रेमातिशय के कारण शरीर का परित्याग कर प्रियतम के पास 
पहुँच गईं। उन गोपिकाओं का प्रेम चरम सीमा पर पहुँच चुका था। उन्हें 
अब कोई शक्ति रोक नहीं सकती थी। अतः भगवद्दशन न होने के कारण 
प्राणों का परित्याग कर देना ही भक्ति की एकादशी भूमिका है| 

भक्ति की ये एकादश भूमिकाएँ श्रीमघुसूदन सरस्वती के मतानुसार यहाँ 
वर्णित की गईं हैं। इन भूमिकाओं में सात साधन-स्वरूपा ओर चार साध्य- 
स्वरूपा हैं। श्रीमद्भागवत में “ मक्तया सज्ञातया मत्तया ” (११, ३, ३१) की 
उक्ति से भक्ति के साधन ओर साध्य दो स्वरूप दिखाई पड़ते हैं। “भजन 
भक्ति: इस भाव-साधन ब्युत्पत्ति से चित्त की भगवदाकार मनोजृत्ति-रूप 
भगवद्गति फल-भक्ति निर्दिष्ट हुई है, ओर प्रथम भक्ति-पद “भज्यते अनया!? 
जिससे चित्त को भगवदाकार किया जा सके, इस करण-साधन व्युत्पत्ति से 
श्रवण-कीतनादि भागवत धर्मों का वाचक है। इसी को साधन-भक्ति कहते हैं! 

मागवतम इस प्रसंग के उपसंहार में कहा गया है--- 


इति भागवतान्‌ धमानू्‌ शिक्षन्‌ भक्तया तदुत्त्यया। 
नारायणपरो मायामज्श्ञस्तरति दुस्तराम्‌ ॥ 


(भा० ११, रे, हे३) 
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जो इस प्रकार मागवत-घर्मो की शिक्षा ग्रहण करता है, उसे उनके द्वार 
प्रेम-भक्ति की प्राप्ति हो जाती है और वह भगवान्‌ नारायण के परायण 
होकर उस माया को अनायास ही पार कर जाता है--जिसके पंजे से निकलना 
बहुत ही कठिन है| 

इस इल्ोक में प्रथम भक्ति-पद के स्थान में स्पष्ट भागवत-धर्मों का ही 
निर्देश किया गया है । 

अब आप भछीमौति समझ सकते हैं कि साधन-भूमिकाएँ हस्त-स्थानीय 
हैं, एवं अन्तिम फल-भूमिकाएँ प्रेमयोग-रूपी वृषभ के चार सींग हैं। शरीर 
में सींग सब अंगों के ऊपर होते हैं। फल-भूमिकाएँ मी अन्य भूमिकाओं की 
दृष्टि से सबसे ऊँची होती हैं। इसी समानता के कारण चारों फल भूमिकाओं 
को प्रेमयोग-रूपी वृषभ के चार सींग कहा गया है। 

देहादि अनात्म वस्तुओं में आत्मबुद्धि को अहंभाव कहते हैं। इसी को 
अहंता या तादात्म्याध्यास भी कहते हैं। पुत्रादिक बाह्य व्यक्तियों या वस्तुओं 
में संत्रंध-बुद्धि रखना मम-भाव या ममता है। इसीका नाम संसगाध्यास भी है। 
अहँता और ममता इन दोनों का त्याग ही प्रेम-योग वृषम के दो मस्तक हैं। 

श्रीबलदेवजी के अभियोग लगाने पर माता यशोदा बाल-कृष्ण को बॉध रही 
है। प्रजञ्ञ की सारी रज्जुएँ और सांकलें काम में लाई गई, फिर भी श्रीकृष्णजी 
बंधे नहीं जा सके। दो अंगुल की कमी पूरी नहीं हो पाती। अंतमें यशोदाजी 
को निश्चय हुआ कि न तो श्रीकृष्ण मेरे पुत्र हैं ओर न में उनकी माता। 
यदशोदा के यह सोचते ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण तत्काछ बन्धन में आ गए। 
इस कथा से यह तात्पय निकछता है कि भगवान्‌ को बॉँधने की डोरी “प्रेम? 
है। यशोदा कृष्ण को बाँध रही थी तो दो अंगुल की कमी इसलिए रह जाती 
थी कि उसके हृदय में अहंता-मम्ता थी। उसका प्रेम अपूर्ण था। इस 
अहंता-ममता को त्यागते ही वह दो अंगुल की कमी भी समाप्त हो गई 
और कृष्ण तत्काल बंधन में आ गए.। क्‍योंकि उससे ग्रेम पूर्ण हो गया। 
अहंता-ममता-त्याग के विना प्रेम अपूण रहता। इसीलिए इनके त्याग को 
प्रेमयोग वृषभ के दो मस्तक कहा गया है। 

ग्रमयोग के तीन पाद हैं। अंश या विभाग को पाद कहते हैं, जैसे रुपये के 
चार पाद चार चवन्नियाँ हैं। प्रेमयोग को भी तीन विभागों में बॉय गया 
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है। यथा--दृष्टाथ, अद्शा और दृष्टादशथ प्रेम । जिसका फल वर्तमान शरीर 
से ही अनुभव किया जाता है--उसे दृष्टाथ या दृष्ट-फल कहते हें--जसे भाजन, 
जलपान आदि। उसका फछ क्षुधा-निवृत्ति या तृपा-निश्ृत्ति इसी शरीर से 
अनुभूत है। जन्मान्तरीय शरीर द्वारा अगले जन्म में जिस फल का अनुभव 
हो सके--उसे अद्ृश्टाथ कहते हैं, जसे यज्ञ आदि। यज्ञ का फल भावी जन्म में 
शरीरान्तर द्वारा ही उपभोग्य है। जिममें दोनों प्रकार के फल होते हैं उसे 
दृष्टाहष्टाथ कहते हैं --जैसे गंगा-स्नानादि | 

ग्रीष्म ऋतु में उष्णता के कारण किसी व्यक्ति का शरीर संतत्त और ध्याकुछ 
हो गया हो, गगा में गोता लगाते ही संताप मुक्त होकर उसे अद्भुत शीतलता 
का आनन्दानुभव होता है। यह सुखद आनन्द दृष्ट फल है। शास्त्रों में गंगा- 
स्नान का फल स्वगग-प्राप्ति बताया गया है। गंगा स्नान करने वाला जब 
बत॑मान शरीर त्यागकर स्वग में देव शरीर घारण करेगा तब्र उस देव शरीर 
द्वारा उपभोग्य दिव्यानन्द अद्ृष्ट फल है। इस प्रकार ऐहिक एवं पारलौकिक 
आनन्द-प्रद गंगा-स्नान को दृशचृष्टाथ मानना पड़ेगा | 

भक्ति (प्रेम) तीन प्रकार की है। साक््वकी, राज्सी और तामसी। राजसी 
और तामसी मक्ति अदृशर्थ है। साधकों वी मिश्रित और शुद्ध सार्विकी भक्ति 
दृष्टहशर्थ है, ओर सिद्ध सनकादिकों की झुद्ध सात्विकी भक्ति दृश्ाथ है। चित्त की 
किसी भी प्रकार की मगवदाकार वृत्ति से सत्त्वगुण का संबंध होना अनिवाय है। 
हां, इतना अन्तर अवश्य है कि कहीं रजोगुण, कहीं तमोगुण तो कहीं सत्त्वगुण 
की प्रधानता होती है। कभी कभी सच्त्वगुण के साथ रजोगुण तथा तमोगुण का 
मिश्रण भी होता है। अतः जहाँ सच्चगुण से रजोगुण प्रबल होगा वहाँ राज्सी 
भक्ति का उदय होगा। इसका उदाहरण शिशुपाल है। उसके अन्तःकरण में 
भगवदाकार वृत्तिका उदय सतत हुआ करता था। परन्तु वह भगवान्‌ को 
देखकर ईष्यांसे जछूता रहता था। भगवान्‌ का उत्कष उससे सहन नहीं होता 
था। किसीका उत्कष न सह सकना ईर्ष्या है| ईध्यां से द्वेष उत्पन्न होता है। 
ईष्या-जनित द्वेष से द्रवित चित्त में जो मगवदाकार बृत्ति है, उसे राजसी भक्ति 
कहते हैं। जिसमें तमोगुण द्वारा सत्तगुण दब जाता है, उस चित्त की 
भगवदाकार वृत्ति तामसी भक्ति कहछाती है। इसका उदाहरण कंस है। 

कंस कृष्ण से सदेव डरता था। आकाश-बाणी से उसे निश्चय हो चुका था 
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कि श्रीकृष्ण द्वारा ही मेरी मृत्यु होगी। जिससे मनुष्य की भय होता है, 
उसके प्रति द्वेष होना स्वाभाविक है। इसलिए भय-जनित द्वेष से द्रवित 
चित्त में जो भगवदाकार वृत्ति है वह तामसी भक्ति है। इन दोनों मक्तियों में 
मन में स्वग्रकाश परानंद मगवदाकारता होनेपर सुख का विशेष अनुभव नहीं 
होता। इनकी सुख प्रतीति नहीं के बराबर ही है। जैसे प्रचंड पवन में 
दीपक | दीपक की ज्योति के समान रजोशुण तथा तमोशुण की प्रचंडता से 
सत्चगुण सर्वथा अभिभूत हो जाता है। वस्तुतः सत्तवगुण में ही सुख की पूर्ण 
प्रतीति निहित है। इसीलिए श्री मधुसूदन सरस्वती ने छिखा है-- 


रज:प्रबल्सत्वांशादीष्याजद्वेषमिश्रिता। 
मनोवृत्ति: परानंदे चेद्वस्थ न सुखायते ॥ ५३ ॥ 


तमःप्रबलूसच्वांशाद भीतिजद्वेषमिश्रिता । 
मनोदवृत्तिः परानंदे कंसस्य न सुखायते ॥ ७४॥ 


(भक्ति-रसायन) 


चेद्य (शिशुपाछ) की रजःप्रधान सच्त्वांश से उत्पन्न ईष्यो-जनित द्वेष-परिपू्ण 
जो मनोत्रत्ति है, वह परमानन्द मगवदाकार रहनेपर भी सुखन-प्रदायिनी नहीं है । 
तमःप्रधान सत्त अंश से उत्पन्न भय जनित द्वेष से मिश्रित परमानन्द 
भगवदाकार कंस की चित्त-बृत्ति भी उसके लिए सुखदायिनी नहीं है | 

सारांश यह कि कंस तथा शिशुपाल का मन सतत द्वेष के कारण भगवदाकार 
तो रहता ही था, परन्तु अन्य भक्तों के समान वर्तमान शरीर में वे भक्ति-सुख 
से वंचित थे। अतः रजोगुण तथा तमोगुण से अभिभूत उनकी मनोबत्ति में 
वर्तमान शरीर द्वारा मगवद्गरति के दिव्यानन्दका अनुभव नहीं होता था। 
इसीलिए सुखाभिव्यक्ति के अभाव से इन दोनों मक्तियों का निर्देश भगवद्गति 
शब्द से नहीं किया जा सकता। शीत ऋतु का गंगास्नान इसका उदाहरण है। 
शीतल वायुसे पीड़ित व्यक्ति जब गंगा में गोता छगाता है, तब उसे 
हृष्ट आनन्दका अनुभव नहीं होता। शास्त्र की आज्ञानुसार उसको भावी जन्म में 
स्वर्गीय सुख अवश्य प्राम होगा। यहाँ गंगा-स्नान का दृष्ट फल न होनेपर भी 
अदृष्ट फल अवश्य होता है, यह निर्विवाद है। ठीक इसी प्रकार राजसी तथा 
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तामसी भक्ति में मरणोत्तर भगवत्‌-सायुज्य-प्राप्ि-रूप अदृष्ट फछ अवध्य 
होता है। अतः कंस ओर शिशुपालादि राश्चसों की ज्योति का भगवत्‌-शरीरमें 
मरणोत्तर प्रवेश वर्णित है। 

साच्विक भक्ति के भी दो भेद हैं--मिश्रिता ओर शुद्धा। यह तो कई बार 
कहा गया है कि अद्वबित चित्त में भगवदाकारता कभी आती ही नहीं। अतः 
चित्त को जतु (छाक्षा) के समान द्रवित करने वाले काम, क्रोध, भय, स्नेह, 
शोक, हष, तथा दया आदि भाव माने गए हैं। जब हर्ष द्वारा चित्त द्रवीभूत 
होकर भगवदाकारता संपादित करता है, तब द्रवित चित्त की भगवदाकार बृत्ति 
शुद्ध सात्विक भक्ति कहलछाती है। काम, क्रोध, शोकादि द्वारा द्रवित चित्त की 
भगवदाकार वृत्ति मिश्रित सात््विक भक्ति है। साथकों की शुद्ध सात्विक भक्ति 
अथवा मिश्रित भक्ति दृशइृष्ट-फला है। क्योंकि उन्हें भजन के समय बतंमान 
शरीरमें दिव्यानन्द का अनुभव होता है, एवं देहावसान के पश्चात्‌ निःसन्देह 
भगवत्‌-सायुज्य-प्राप्ति-रूप अदृष्ट-फल भी अवश्य मिलता है। इस भक्ति की 
तुलना ग्रीष्मकाल के गंगास्नान से की जाती है। सिद्ध सनकादिकों की शुद्ध 
सात्विक भक्ति केवछ दृष्टफला है; क्योकि उनका पुनजन्म तो होनेवाद 
ही नहीं है। कम-नाश के कारण उनके नूतन शरीर का आरंभ संभव ही 
नहीं है। हा, इतना अवश्य है कि भजन के समय भगवद्धक्ति के दिव्यानन्द 
बतेमान शरीर में वे अवश्य अनुभव करते हैं। 

कोई व्यक्ति प्रातःकाल शास्त्राश्ञानुसार विधिपूर्वक गंगास्नान किए विना 
भोजन करने बैठ गया। भोजनोपरान्त उसने गंगास्नान किया। उसका यह 
अवैध *गासनान भावी जन्म में स्वरगे सुख देनेवाला तो कभी हो नहीं सकता । 
केवल स्नान से वरतंमान शरीर में उसे लोकिक आनन्द अवध्य मिलेगा। 
इस स्नान से सिद्ध सनकादिकों की दृष्ट-फला सात्विक भक्ति की तुलना की जा 
सकती है। निष्कर्ष--राजसी एवं तामसी भक्ति का केबल अद्दृष्ट फल, 
मिश्रित तथा साधकों की शुद्ध सात्तिक भक्ति का दृशदृष्ट फछ तथा सिद्ध 
सनकादिक जीवन्मुक्तों की शुद्ध सात्त्वक भक्ति का केवल दृष्ठ फल है। इसी 
अमभिप्राय से वेद ने प्रेमयोग वृषभ के तीन चरण कहे हैं | 

प्रेमयोग का त्रिविध बंधन-रज्जु चित्त की त्रिविध अवस्था है । 

चित्त की तीन अवस्थाएं हैं--कठोर, शिथिल और . द्रवीभूत। कठोर चित्त 
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किसी भी वस्तु का आकार ग्रहण नहीं करता। जैसे लोह-निर्मित पात्र में 
किसी वस्तु का प्रतिबिंब नहीं पड़ता | शिथिल अवस्था में चित्त किसी वस्तु का 
आकार ग्रहण करता है, परन्तु वह स्थायी नहीं होता। जैसे--यदि कोई वस्तु 
दर्पण के संमुख रखी जाय तो जब तक वह वस्तु दर्पण के संमुख है, तभी तक 
बह उसका प्रतिब्रिंब ग्रहण करेगा ओर जब वह वस्तु उठा छी जायगी या 
दर्पण उठा लिया जायगा, तब दर्पण में पड़ा हुआ प्रथम प्रतिबिम्ब अद्व्य 
हो जायगा, उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। चित्त की द्रवीभूत अवस्थामें प्राप्त 
वस्तु का भाकार सदाके लिए स्थिर बन जाता है। फिर वह कभी भी अलूग 
नहीं हो सकता, जैसे चित्र का कैमरा। कैमरा में जिस व्यक्ति का आकार खिंच 
जाता है फिर चाहे कैमरा कहीं भी ले जाइए या जिस व्यक्ति का आकार 
कैमरे में खिंच गया है-उस व्यक्ति को कहीं मी ले जाइए, कैमरा में लिया हुआ 
चित्र (आकार) कभी भी तिरोहित नहीं होगा। सहसों व्यक्ति आज विद्यमान 
नहीं हैं; परन्तु केमरा के कारण उनके चित्र आज भी हम देखते हैं। 

हमें अपने चित्त को कैमरा बना लेना चाहिए। पर यह तभी संभव हे 
जब हम उसे हर्षादि मावाग्मि के संयोग से छाक्षा की भाँति परिघला देंगे। 
द्रवीभूत लाक्षा में यदि सिन्दूर मिला दें तो छाक्षा के कड़ी होजाने पर सिन्दूर का 
रंग कमी नहीं दूर होगा। छाक्षा की मति द्रवित चित्तमं पड़ा हुआ मगवदाकार 
या चढ़ा हुआ भगवद्धक्ति का रंग कदापि दूर नहीं होगा। 

चित्त की कठोरता दूर करने के लिए प्रतिमा-पूजनादि भक्तिन्योग की 
प्राथमिक दशा है। 

ईश्वर के प्रति प्रेम, भगवद्धक्तों के साथ मेत्री, मूढ़ प्राणियों पर दया और 
शत्रु के प्रति उपेक्षा--यह भक्तियोग की मध्यमावस्था है| इस दशा में चित्त की 
थोड़ी बहुत कठोरता तो दूर हो जाती है, परन्तु उसमें पूर्ण द्रवीभाव नहीं 
आता। द्रवी-माव का उसमें कुछ कुछ उदय अवश्य होता है! इसे ही 
चित्त की शिथिलावस्था कहते हैं। 

पूण द्रवित चित्त में प्रविष्ट हुई मगवबदाकारता ही भगवद्रति या भगवद्धक्ति 
कहलाती है। इस स्थिति में भक्त को भगवान्‌ का सतत भान रहता है। 
समस्त विश्व भगवद्गरप प्रतीत होता है। इसी दशा को ग्रेम-रज्जु या प्रेम- 
बंधन कहते हैं। उससे बद्ध होकर प्रश्ु भक्त के हृदय में सतत विराजमान 
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रहते हैं। 'प्रणयरशनया ध्रृतांधरिज्ञ (भा० ११॥२॥५५) इस उक्ति से 
उपर्युक्त सिद्धान्त पुष्ट हो जाता है। गर्गसंहिता में कहा गया है कि भक्त 
भगवान्‌ के उमय चरणों को प्रेम-रज्ज़ु से बाँध लेता है, जिससे भक्त. का हृदय 
छोड़कर भगवान्‌ अन्यत्र जाने में सर्वया असमर्थ हो जाते हैं। इसका प्रमाण 
गर्गंसहिता में उपलब्ध है-- 


श्रीयधिकाया हृदयारविन्दे पदारविन्द हि विराजते मे । 
अहर्निश प्रश्रयपाशवछ छूव॑ लूवा्थे न स्यजत्यतीब ॥ 


राधिका के हृदय-कमलछ में मेरे युगल चरणकमलछ सतत विराज्मान रहते 
हैं। क्‍यों कि राधा ने मुझे प्रेमपाश में बांध लिया है। निमिष या अधे निमिष 
पात्र के लिए भी में उनके हृदय से प्रथक्‌ होने में असमथ हूँ। 
भक्ति-योग की यह उत्तम कक्षा है। उस दशा का मगवद्‌-मान भी तीन 
प्रकार का है। प्रथम दशा में प्रपंच की सत्यता प्रतीत होती है। द्वितीय 
दशा में प्रपंच् में सत्यता का बाघ होकर मिथ्यात्वका अनुभव होने लगता है। 
तृतीय दशामें प्रपंच का मिथ्यापन ओर उसकी सत्यता दोनो की प्रतीति नहीं 
होती। प्रपंच की सर्वथा विस्मृति होकर केवछ भगवान्‌ ही भासमान 
होत॑ हैं। 
श्रीमद्भागवत में इन तीनों दशाओं का वर्णन क्रमशः इस प्रकार किया 
गया है--- 
प्रथम दशा--- 
खें वायुमझे सलिर महीं च ज्योतींषि सत््वानि दिशो द्ुमादीनू । 
सरित्समुद्रांश्व हरे: शरीर यत्‌ किंच भूत प्रणमेदनन्यः ॥ 
(भा० ११,२,४१) 
यह आकाश, वायु, अग्नि, जछ, पृथ्वी, प्रह-नक्षत्र, प्राणी, दिशाएं, 
वृक्ष-बनपस्पति, नदी, समुद्र--सब के सब भगवान्‌ के शरीर हैं। सभी रूपों 
में स्वयं भगवान्‌ प्रकट हैं। ऐसा समझकर वह, जो कोई भी उसके सामने 


आ जाता है--चाहे वह प्राणी हो या अप्राणी--उसे अनन्यभाव से 
भगवद्भाव से प्रणाम करता है। 


चर 


देद में प्रेमयोग 
द्वितीय दशा--- 


तस्मादिदं जगदशेषमसत्स्वरूप, 
स्वप्नाभमस्तथविषणं पुरुदुःखद:खम्‌ । 
त्वय्येव नित्यसुखबोधतनाव नन्‍्ते, 
मायात उद्यदपि यत्‌ सदिवावभाति ॥ 


(भा० १०,१४, २२) 


भगवान्‌ की माया का खेल होने से यह सम्पूर्ण जगत्‌ स्वप्न-तुल्य अस्तधिषण 
निरस्त-प्रतिभास चेतना-शून्य अचेतन “दुःखदु.खम्‌” महान्‌ दुःख-स्वरूप 
अर्थात्‌ निश्सीम दुःख-प्रद है। आप नित्य-सुख ज्ञानस्वरूप तथा अनन्त हैं। 
समस्त जगत्‌ की कल्पना के अधिष्ठान भी आप ही हैं। अतः जगत्‌ आप में 
पाया से उत्पन्न एवं विलीन होता है। 


तृतीय दशा 
ध्यायतरचरणाम्भोज भावनिर्जितचेतसा । 
के निहरि ४ 
ओत्कण्व्याश्रुकलाक्षस्थ हथ्यासीन्मे शनहरिः ॥ 
(भा० १, ६, १७) 


प्रेमातिभरनिभिन्नपुलकाज् 5तिनिवेतः । 
आनन्द्सम्प्लवे लीनोी नापश्यमुभयं मुने ॥ 
(मा० १, ६, १८) 


भक्ति-भाव से वशीकृत चित्त द्वारा भगवान्‌ के चरण-कमलों का ध्यान करते 
ही भगवत्पराप्ति की उत्कट छाल्सा से मेरे नेत्रों में भांसू छछछला आए ओऔर 
हृदय में धीरे धीरे भगवान्‌ प्रकट हो गए। (व्यास जी!) उस समय प्रेम-भाव के 
अत्यन्त उद्बेक से मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। हृदय अत्यन्त शान्‍्त और 
शीतल हो गया। उस आनन्द की बाढ़ में में ऐसा डूब गया कि मुझे प्रभुके 
सिवाय प्रपञध्च की सत्यता ओर मिथ्यात्व दोनों का तनिक भी भान न रहा। 
यही प्रेमयोग वृषभ का त्रिधा बंधन है । 

इस प्रकार वेद में जन कल्याणकारी प्रेमयोग का संक्षिप्त परिच्चय हमें मिलता 


श्र 
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है। महर्षि व्यास ने अठारह पुराणों म॑ इसपर स्विस्तर विचार किया है। 
भक्ताग्रणी मधुसूदन, जीव गोस्वामी आदि संस्कृत साहित्य के प्रखर पंडितों ने 
अमयोग का दाशनिक स्वरूप भक्ति-रसायन?, “घट संदभ?, 'भक्ति-रसामृत 
सिंधु ” एवं ' उज्ज्वल नील्मणि ? आदि अदूमुत पुस्तकों की रचना कर जनता 
की सेवा में उपस्थित किया है। महात्मा सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, सन्त 
कत्रीर, भक्त रेदास आदि सन्त समाज एवं बिहारी देव आदि हिन्दी के प्राचीन 
कवियों ने विद्वत्ता से भरपूर कृतियों द्वारा अति सूक्ष्म एवं निराकार स्वरूप को 
सब-जनोपभोग्य साकार मूर्तिमान्‌ बना कर जनता का महान्‌ उपकार किया है। 

अब हमारा कर्तव्य है कि उपयुक्त प्रमयोग की साधना द्वारा निराकार 
प्रथु का साकार रूप में दशन कर अपने जीवन को सफल बनायें। 


निबन्ध प्रेमयोगस्य रुचिरं वेदसम्मतम्‌ । 
प्रेमरल्न प्रभ्ञु: प्रेम्णा निधत्तां निजवक्षसि ॥ 


कर 


लर प 


वेद मे सन्‍त 


बन्दे राम रमानाथ्थ धीरे सत्यप्रतिश्रुतण्त । 
विनयोत्साहदानेम्यो हिन्दुभावनिदर्शनस्‌ ॥ 


ऐसा हतभाग्य कौन प्राणी होगा जो त्रिविध दुःख-निवारण के लिये सचेष्ट न 
हो। त्रिविध दुःख का निवारण तभी होगा जब उसके कारण अज्ञान का 
ब्रह्मविद्या के द्वारा नाश हो। ब्रह्मविद्या का उदय संत-कृपापर निभर है! इसी 
भाव से गर्गसंहिता में कहा है-- 

“नृणामन्तस्तमोहारी साधुरेव न भास्कर: ? 


“बाह्य अंघकार का नाश सूर्य निःसन्देह कर सकता है; किन्तु मनुष्यों के 
आन्तरिक अन्धकार का नाश साधु (संत) ही कर सकते हैं, सूथ नहीं।? उन 
संतों के लक्षण, संत शब्द का अथ क्या है, वह शब्द साधु है वा अपम्रंश, 
उसका वेद में प्रयोग है या नहीं, यदि है तो कमंयोंगी, भक्त और ज्ञानी इन 
सबके लिये या किसी एक के लिये--इत्यादि विषयों की मीमांसा इस लेख द्वार 
की जाती है। 

सन्त शब्द चार तरह से बन सकता है--“षण सम्भक्तो? (४६५) धातु से 
ओऔणादिक तन प्रत्यय करने से निष्पन्न संत शब्द का अर्थ “सनति सम्भवति 
छोकाननुगृहूणाति! इस व्युत्पत्ति से लोकानुअहकारी होता है। वह संत शब्द 
साधु तो है, परन्तु शास्त्र में प्रयुक्त नहीं है। (१) शम्‌ शब्द से “कंशंन्यां 
बभयुस्तितुतवसः ” (अष्टा० ५।२।१३८ ८) इस पाणिनीय सून्रढ्वारा 'त' 
प्रत्यय होकर 'शान्त? शब्द बनता है-- जिसका अर्थ 'शे सुख ब्रह्मानन्दा- 
व्मक॑ विद्यते यस्य? इस व्युतत्ति से ब्रह्मानन्द-सम्पन्न व्यक्ति है। इसीका 
अपभ्रंश संत शब्द है (२) “षणु दाने? १४६४ घातु से “ क्तिचक्तों च 
संज्ञायाम' (३३१७४) इस पाणिनीय सूत्र के अनुसार ' क्तिच्‌  प्त्यय होकर 
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“सन्ति? शब्द बना, जिसका अर्थ “सनोति प्रार्थितं फर्क प्रयच्छति! इस 
व्युत्पत्ति से 'फलदाता ? है। उस “सन्ति” शब्द से “तत्र साधु? अथ में यत्‌ 
प्र्यय होकर “सन्त्य” शब्द बनता है। 'फरूदाताओं में श्रेष्ठ? इसका अर्थ 
है। इस शब्द का ऋगजेद में बहुत स्थलों में प्रयोग हुआ हे-- 


गाहपत्येन सन्त ऋतुना यज्ञनीरसि। देवान्‌ देवयते यज। 
(ऋ० में० १ सू० १४ मं० १२) 


* फल प्रदाताओं में श्रेष्ठ अभिदेव! आप ग्रहपति संबंधी रूप से थुक्त हैं, 
ऋनुदेव के साथ यज्ञ के निर्वाहक हैं। देव-कृपाकांक्षी यजमान के लिये 
देवयजन को निर्विन्न सम्पादन करें? | मन्त्र में अभिदेव के लिये फलदाताओं में 
श्रेष्ठ अर्थ को लेकर सन्त्य शब्द प्रयुक्त हुआ है। ब्रह्मवित्‌ महात्माओं का 
देव-दुर्लभ बह्मविद्या-रूपी फल देने के कारण फल्ठाताओं में सर्वोच्च स्थान है । 
अतः लोग अधिकतर उन्हें ही 'सन्त्य” कहने लगे। वही शब्द कुछ विकृति के 
साथ संत शब्द के रूप में आजकल महात्मा के अथ में प्रयुक्त होता है। 
“अस भुवि? से शत प्रत्यय होकर “सत्‌? शब्द बनता है, जिसके प्रधान अर्थ 
दो हैं--विद्यमान और श्रेष्ठ। यथा गीता में-- 


सद्भावे साथुभावे च सदित्येतत्‌ प्रयुज्यते। 


“विद्यमान वस्तु तथा श्रेष्ठ वस्तु के बोधन के लिये सत्‌ शब्द प्रयुक्त होता है।! 
अर्थात्‌ सत्ता ओर अ्रष्ठता सच्छब्द का प्रवृत्ति-निमित्त है। वेद्ान्त-सिद्धांत में किसी 
पदाथ की भी ब्रह्म को छोड़कर स्वतंत्र सत्ता नहीं | ब्रह्म कव्पित समस्त विश्व में 
शुक्ति-कल्पित रजत में इदंताके समान अधिष्ठान ब्रह्म-सत्ता का ही भान होता है। 
अतः त्रिकालाबाध्य ब्रह्म-तत््व ही पारमार्थिक सत्ता-युक्त होने से *सत्‌? शब्द का 
बाच्याथे है। अत एव गीतोक्त बह्नत्रयी में सत्‌ शब्द की गणना की गयी है--- 


3० तत्सदिति नि३शो ब्रह्मणस्थ्रविधः सछ्ठतः। 


जिस तस््वको ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं--कर्मयोगी ओर भक्त उसीको ईश्वर कहते 
हैं। अतः माया की माहक शक्ति को पढद-दलित कर अशाश््रीय पथ में प्रवततंक 
लोभ-मोहादि राजस-तामस भावों की दासता से मुक्त हो शास््र-विहित मार्ग की 
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ओर अग्रसर होने का जो सतत प्रयास करते हैँ--वे महापुरुष, कर्मयोगी, 
भक्त, ज्ञानी, किसीभी कोटि के क्‍यों न हों, सतू--परम तत्त्वपर निष्ठा रखने के 
कारण “'सत्‌? शब्द द्वारा व्यपदिष्ट होते हैं। प्रथम सत्ता-रूप प्रवृत्ति-निमित्त 
की लेकर ब्रह्म-बाचक सत्‌ शब्द का प्रयोग उनमें लक्षणया होता है। सत्‌ 
शब्दका प्रथमा विभक्ति के बहुबचन में “समन्‍्तः? ऐसा रूप बनता है। डसीका 
अपम्रंश “संत' शब्द सत्पुरुषों के लिये हिंदीमें प्रयुक्त है। द्वितीय ओ्रेष्ठता-रूप 
प्रवृत्ति-निमित्त पक्ष में सत्‌ शब्द का प्रयोग उनमें मुख्य ही है, गौण नहीं है। 
कारण कि अष्ट आत्मगुण तथा वैराग्यादि सात्विक-माव-संपन्न होने से वे 
सर्वश्रेष्ठ हैं । 

बस, किसी प्रकार भी संत शब्द को सिद्ध किया जाय, सर्वेथा उसका अर्थ 
सत्पुस्ष है। वे सत्पुरुष दो प्रकार के हैं--प्रशनत्ततिवी और निश्वत्तिसेवी । 
कर्मियो को प्रश्नत्तिसिबी तथा ज्ञानियों को निव्वत्तिसिवी कह सकते हैं। भक्‍तोंका 
सम्बन्ध दोनों ओर है। अत एवं भगवान्‌ ने गीता में कम और ज्ञान के मध्य 
में भक्ति को स्थान दिया है। कमयोगी संतो का ऋगवेद के निम्ननिर्दिष्ट 
मन्त्र में इस प्रकार वर्णन है-- 


विष्टवी शमी तरणित्वेन वाधतों मतोसः सन्‍्तो अमतत्वमानशु;। 
सोधन्वना ऋभवः सूरचक्षसः संवत्सरे समप्ृच्यन्त चीतिभिः॥ 
(१|११०।४) 
वाधतः - ऋत्विजोंके सहित, सौघन्वना- सुधन्वाके पुत्र, ऋभमबः- ऋशभु 
नामक, सन्‍तो मतोसः -सत्पुरुष, शर्मी > यज्ञदानादि एवं तपश्चर्या परोपकारादि 
कर्म का, विश्ववी - अनुष्ठान कर, तरणित्वेन > शीघ्र ही, अस्॒तत्वम्‌ > देवभावको, 
आनझुः ८ प्राप्त हुए 
अर्थात्‌ ऋभु नाम के सत्पुरुष कर्मानुष्ठटान की अलोलिक प्रज्ञा-सम्पन्न इन्द्रादि 
देवों के समान, संवत्सरे - वर्ष के अवयव वसनन्‍्तादि मिन्न-मिन्न ऋतुकाल में 
अनुष्ठान करने के योग्य, घीतिभिः ८ अभिष्टोमादि यज्ञों से, समप्ृच्यन्त -- सम्बद्ध 
अर्थात्‌ ह॒विर्भाग के योग्य हुए.। तात्पर्य यह कि कमयोग का अल्ेकिक सामरथ्य 
है। आत्मोन्नति-प्रासाद के उच्चातिडच्च शिखरपर आरूद होने के लिये 
कर्मयोग ही प्रशेसनीय सोपान है। ऋभु नामके सत इसके ज्वल्न्त निदशन 


श्ज 
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हैं। वे मनुष्य ही थे, परन्तु उनकी कर्मयोग के प्रभाव से वेदों में गणना हुई। 
इतना ही क्‍यों, अभिशेमादि बड़े-बढ़े यज्ों में यजमान-दत्त हवियोंके मोजन में 
इन्द्रादि देबोंके समान उन्हें अधिकार प्राप्त हुआ। 

निवृत्तिसेवी संतो का वर्णन अथवंवेद में इस प्रकार हुआ हे-- 


पूर्ण: कुम्भोवि कार आहितस्त वे पश्यामों बहुधा नु सन्‍्तः। 
स इमा विश्वा भुवनानि प्रत्यड़ काले तमाहुः परमे व्योमन्‌ ॥ 
(अ० कां १९ सू० ५३ में० ३) 

साष्य-काले सर्वेजगत्कारणभूते नित्ये क्षनवच्छिन्ने परमात्मनि स्वस्वरूपे, 
अधिदशज्दः सप्तम्थर्थानुवादी। पूणः सवेत्न व्याप्तः कुम्भ: कुम्भवत्‌ कुम्भ अहोरात्र- 
मासतुसंवत्सरादिख्पः अवच्छिन्नो जन्यः काल: आहितः निहितो व्तंते सर्वेस्य 
कार्यस्य स्वकारणेडवस्थानात्‌। अन्न विदनुभद्ववश्र॒ुति प्रमाणयति। ते जन्ये का 
सन्‍तः सत्पुरुषा बहुचा नानाप्रकारम्‌ अहोराज्नादिभेदेन पर्यामो नु अनुभवामः 
खलु। अथवा त॑ जन्यकालछाधारं परमात्मानं बहुधा बहुमिः श्रवणमनननिदिध्या- 
सने: पश्यामः साक्षात्कुमं: सन्‍्तः सद्गृपब्ह्मोपासका वयमस्‌। “अस्ति बल्मेति 
चेढेद । सनन्‍्तमेनं ततो बिदुः” इति हि श्रुतिः (तै० आ० ८।६) | वे-नु-शब्दो 
प्रसिद्ययर्थों । सः काछूः इमा इमानि परिदृश्यमानानि विश्वा विश्वानि व्याप्तानि 
भुवनानि भूतजातानि प्रत्यडः प्रत्यन्चनः अभिमुखाब्चनः आव्याप्नुवन्‌ भवति। त॑ 
कार परमे उत्क्ृष्टे सांसारिकसुखदुःखादिद्वन्द्वदो परहिते व्योमन्‌ व्योमनि कआकाश- 
वन्नि्ेपे स्वेगते विविध रक्षके परमाननदुप्रदायके स्वस्वरूपे वर्तमानम्‌ झआहुः 
विद्वांसः। व्योमन्निति “सुपां सुछुक०? इति सूत्रेण सप्तम्या छुकू, “न 
हिसंबुद्धयो: ” इति नलोपग्रतिषेधः । 

समध्त जगत्‌ का कारण अपरिच्छिन्न नित्य परमात्मा जो जीवात्मा का अपना 
स्वरूप है, भिन्न नहीं--काल नाम उसीका है। प्रत्येक वस्तु से सम्बद्ध, कुम्म की 
भांति परिच्छिन्न, अहोरात्र-मासादिरूप जन्यकाल उसीमें स्थित है, क्योंकि 
सम्पूर्ण काय अपने कारण में रहा करते हैं| इस विषय की पुष्टि में वेदपुरुप 

द्रदनुभव को प्रमाणित करते हैं। उस जन्य कार को, सनन्‍्तः८सत्पुरुष हम 
अहोरात्रादिभेदसे अनन्त प्रकारका ठीक अनुभव करते हैं। अथवा जन्यकाल 
का आधार उस महाकाछ परमात्मा का श्रवण, मनन और निदिध्यासन--इन 


श्द 


बैद में सन्त 


अनेक साधनों से, सन्‍्तः- सदूब्ह्म के उपासक हम साक्षात्कार करते हैं। बैं, 
नु शब्द श्रवणादिकों की ब्रह्मसाधनता की प्रसिद्धि के प्रद्शक हैं। इस पक्ष में 
* संत” इस शब्द का अर्थ सद्ब्॒ह्म के उपासक है। इस अथ की पुष्टि श्रुति स्वयं 
ही कर रही है। “अस्ति बह्लेति चेद्‌ वेद । सन्तमेनं ततो बिदु:। (तै० उ० 
२।६।१) वह सर्वाधार परमात्मा काल्रूप से इस दृश्यमान भूत-बग को व्याप्त कर 
रहा है। विद्वान्‌ उस काल को उत्कृष्ट सांसारिक सुखदुःखादि इन्दों से निर्म॑क्त 
आकाश की तरह निर्लप स्वेब्यापी विविध प्रकार से रक्षक परमानन्द-प्रगयक 
स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित कहते हैं । 

इस मन्त्र में केसी उत्तम रीति से निवृत्तिसेवी संतों का कैसा सुन्दर चित्र खींचा 
गया है। वे सदा सदब्रह्म के ध्यान में तत्पर एवं श्रवणादि साधनों द्वारा ब्रह्म- 
साक्षात्कार के सम्पादनाथ सदा सचेष्ट रहते हैं। मुनि, कवि, धीरादि अन्य नाम भी 
संतों के वेद में मिलते हैं। उनमें से मुनि शब्द निवृत्तिसेवी संतों के लिये प्रायः 
प्रयुक्त होता है। निवृृत्तिसेवी संत सदा प्रभु का अवरूम्बन लेते हैं। वे कभी 
भूलकर भी अन्य की ओर नहीं ताकते। उनमें कतिपय दिगम्बर, और 
कुछ वल्कछ, कषाय, अम्बरादि वस्त्र धारण किया करते हैं। वे अपने सतत 
प्रयास से उस ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं। जिसे यम, हिरण्यगर्म, प्रजापति 
प्रश्नति देवों ने प्रात किया है। इस विषय का स्पष्टीकरण आगे उद्धृत मन्त्र 
के अवलोकन से अच्छी तरह हो जाता है-- 


मुनयो वातरशनाः पिशड़गा बसते मराः। 
वातस्यानु धार्जिें यन्ति यदेवासो अविक्षत ॥ 


(ऋ० सं० १० सू० १३१६ मे० २) 


वातरशनाः - ब्रह्मपरायण वा दिगंबर, म्लुनयः८ निव्त्तिसेवी संत होते हैं, 
ओर कतिपय संत, पिशहज्ञाः> कपिल-वर्ण-युक्त, मलाः- मलिन ' अर्थात्‌ 
चमकदमक से रहित वल्कलादि के वस्त्रों को, वसते> पहनते हैं, वातस्थ-- 
परब्रह्मके, भ्रा्जें >उस पद को, अनुयान्ति>ब्रह्मसाक्षात्क्रा के अनन्तर 
प्राप्त होते हैं, यत्‌>जिस पद को, देवासः देवों ने, अविक्षत- प्राप्त 
किया है | 


गए 
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संतों के लक्षण 
संतों के जीवन में आत्मा के आठ गुणों का विकास होता है। दशविध 
अज्ुम प्रवृत्तियों के त्याग-पू्वक दशविघ शुभ प्रवुत्तियों का अनुछान संत सतत 
किया करते हैं। गौतम स्मृति आत्मा के आठ गुण ये लिखे हैं--- 


अथ क्रष्टावाव्मगुणाः--“ दया सर्वमूतेषु क्षान्तिरनसूया शोचमनायासो 
मंगलमकार्पण्यमस्प॒हा ? इति। 
इनके रुक्षण बृहस्पति स्मृति में इस प्रकार दिये हैं -- 
परे वा बन्घुवर्ग वा मित्रे द्वेष्टरे वा सदा। 
आपन्े रक्षितव्यं तु दयेषा परिकीर्तिता ॥ १ ॥ 
दूसरा हो वा अपना, बन्धु अथवा मित्र हो वा छात्र, विपद्ग्रस्त होनेपर 
उसके दुःख दूर करने की हार्दिक इच्छा को दया कहा है। 
बाह्ये चाध्यात्मिके चेव दु.खे चोत्पादिते क्वचित्‌। 
न कुप्यति न वा हन्ति सा क्षमा परिकीर्तिता ॥ २॥ 
किसीके द्वारा शारीरिक वा मानसिक पीड़ा पहुँचाये जानेपर क्रोध न होना 
और न उसे मारने की चेष्ठा करना--इसका नाम क्षमा है। 
न गुणान्‌ गुणिनों हन्ति स्तोति मन्दगुणानपि। 
नान्‍्यदोषेषु रमते सानसूया प्रकीतिता ॥ हे ॥ 
गुणी के सदगुणों का हनन अर्थात्‌ अपलछाप न करना, थोड़े गुणवाले 
प्राणियों की भी प्रशंसा करना और दूसरे के दोषों पर दृष्टि न डालना ही 
अनसया है। 
अभद्ष्यपरिहारश्व॒ संसर्गश्चापि निगुणे: । 
स्वधर्मे च व्यवस्थानं शीचमेत्ञकीर्तितम्‌ ॥ ४ ॥ 


अभक्ष्य वस्तु का परित्याग, दुर्शुण-रहित प्राणियों के साथ संस रखना और 
स्वधर्म में बट रहना ही शोच है । 


गश्८ 


बेंद में सन्त 


दरीरं पीड्यते येन सुझुभेनापि कमंणा। 
अत्यन्त तन्न कतेव्यमनायासः स्‌ डच्यते ॥७५॥ 


जिस श्रेष्ठ कमें से भी शरीर को अधिक कष्ट हो उसे अत्यन्त करना 
उचित नही है। इसको विद्वानों ने अनायास कहा है। 


प्रशस्ताचरणं नित्यमप्रशस्तविसजेनम्‌ । 
एतद्धि मड्जलं प्रोक्ते समुनिभिस्तत्वदशिभि: ॥ ६ ॥ 


सदा शुभ कर्म का करना ओर अश्युभ कर्म का न करना तत्वदर्शी मुनियों न 
इसे मगल कहा है। 


स्तोकादपि प्रद्मतव्यमदीनेनान्तरात्मना । 
अहन्यहनि यत्किश्विदरकाप॑ण्यं हि तत्स्मृुतम ॥ ७ ॥ 


स्वव्प वस्तु से भी अन्तरात्मा को प्रसन्न रखते हुए प्रतिदिन कुछ अवश्य 
देना चाहिये, ऐसी धारणा का नाम ही अकाप॑ण्य है। 
यथालाभेन सन्तोष: कतंव्यों ह्ार्थवस्तुना | 


९ (० 


परस्याचिन्तयित्वाथ सास्पृहा परिकीर्तिता ॥ ८ ॥ 
दूसरे के बैभव की इच्छा न रखते हुए यथा-प्रात्त अभीष्ट वस्तु से सन्तोष 
करना ही अस्पृहा है| 


त्याज्य दशविघ अशुम प्रवृत्ति का वणन मनु मगवान्‌ ने इस प्रकार 
किया है-- 


परद्रव्येष्वभिध्यानं मनसानिष्टचिन्तनम्‌ । 
वितवथाभिनिवेद्षश्र त्रिवि् कर्म मानसम्‌ ॥ 
पारुष्यमनूत चेव पेशुन्यं चापि सवंशः । 
असम्बद्धप्रापश्च वाइुमयं स्पाह्वतुविधम॥ 
अदत्तानामुपादानं हिंसा चेवाविधानतः । 
परदारोपसेवा च शारीरं त्रिविर्ध स्मूृतस्‌ ॥ 


श्र 


लेकमाला 


त्रिविध च शरीरेण वबाचा चेब चतुर्विधम। 
मनसा त्रिविध कर्म दशाघर्मपथांस्व्यजेत्‌ ॥ 


(मनु० अ० १२)४-८) 


परद्रव्य को अन्याय से ग्रहण करने की भावना, शास््र-प्रतिपिद्ध ब्रह्म- 
वधादिकी भाकांक्षा, परलोक नहीं शरीर ही आत्मा है, ऐसा विपरीत विश्वास--- 
यह तीन प्रकार का मानसिक अश्युम कर्म है। पारुष्य (कठोरता), अनृत 
(मिथ्याभाषण), पैशुन्य (परनिंदा), असंबद्ध प्रछष--यह चार प्रकार 
का वाचिक अशुभ कर्म है। बिना दी हुई वस्तु का अ्रहण, हिंसा, परदार- 
रति- यह तीन प्रकार का शारीरिक अश्यभ कर्म है। पूर्वोक्त त्रिविध शारीरिक 
कम, चतुर्विध वाचिक कर्म, त्रिविध मानसिक कम--सब मिलकर दस हुए। 
धर्म-प्रक्षेपकारी (धर्मविरोधी) होनेसे इनका नाम धर्मपथ है। इस स्थल में 
पथ शब्द “पथ प्रक्षेप ” इस चोरादिक धातु से बना है, अतः इसका अथ मार्ग 
नहीं है। अतः भद्रपुरुष इन दस धर्मपथों का अवश्य त्याग करें | 

मनु भगवान्‌ के दशविध अश्यम ग्रव्नत्ति का कण्ठतः प्रतिपादन करनेसे तत्पति- 
इन्द्री दशविध शुभ प्रवृत्ति अथतः सूचित हो जाती है। क्योंकि “शुमाशुभफ्े 
कर्म? (मनु० अ० १२-३) इस उत्तिसे द्विविध प्रवृत्ति ही प्रस्तुत है। दशविध 
शुभाशुभ प्रवृत्ति का न्यायदशन के द्वितीय सूत्र के भाष्य में वात्स्यायन महर्षि 
संक्षित शब्दोंमं इस प्रकार वणन करते हैं। 

दोषे: प्रयुक्तः--शरीरेण प्रवतेमानो हिंसास्तेयप्रतिषिद्रमिधुनान्याचरति, 
वाचानृतपरुषसूचनासम्बद्धानि, मनसा परदोह परद्रव्याभीप्सां नास्तिक्यं चेति; 
सेये पापात्मिका प्रवुत्तिरधर्माय। अथ शुभा--शरीरेण दान परित्राणं परिचरणं 
चेति, वाचा सत्य हित प्रिय स्वाध्याय चेति, मनसा दयामस्पृहां श्रद्टां चेति; 
सेये धर्माय । 

रागादि दोषों की प्रेरणा से प्रद्नत्त पुरुष शरीर से हिंसा, परपीडन, स्तेय- 
(चोरी) प्रतिषिद्ध मैथुन--पर-दार-सेवा, इन कुकर्मों को करता है। वाणी द्वारा 
पर-निन्दा, अनथेक प्रछ्ाप, मिथ्या भाषण, कठोर भाषण इन चार 
कुकर्मों को करता है। पूर्वोक्त दशविध अशुभ प्रद्ृत्ति अधरम का कारण है। 
अब शुभ प्रवृत्ति कहते हैं--शरीर द्वारा दान, परित्राण ओर परिचरण 
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(बृद्धसेवा)) बाणी से सत्य-भाषण, हित-भाषण, प्रिय-भाषण, वेदादि 
सच्छार्रोंका अध्ययन और मनद्वारा दया, अस्पृहा, अरद्धा इन सत्कर्मों को प्राणी 
करता है। यह दरशविध शुभप्रवृत्ति धम का कारण है। 

संतोंके स्वरूप-परिचयाथ गीताके अनेक स्थछोंमें श्रीकृष्ण परमाव्माने 
संत-लक्षणोका वर्णन किया है। वे लक्षण सिद्ध संत (ज्ञानी) में अयत्न-सिद्ध 
अर्थात्‌ स्वाभाविक हैं। मुमुक्षु सन्‍्तों के लिए यत्न-द्वारा सम्पादनीय हैं। 
विघ्तारभय से व्याख्यासहित छोकोंका उद्धरण अशक्य है। 

श्रीमद्भागवतर्में मगवान्‌ वेदव्यासने कई स्थलोंपर संतोंके लक्षण कहे हैं । 

वैराग्य, तत्त-बोध, उपरति भी संतोंके लक्षण हैं। परन्तु उनका सहावस्थान 
नियत नहीं । पञ्मदशी के चित्रदीपमें विद्यारण्य स्वामीने इसका वर्णन किया है। 


सन्‍्तों के उद्गार 
कमेयोगी संत 
कामतो5कामतो वापि यत्करोमि शुभाशुभम्‌ । 
 तत्सवव त्वयि संन्यस्तं त्वगच्प्यक्तः करोम्यहम्‌ ॥ 
हे परम गुरु परमात्मन्‌ | इच्छा अथवा अनिच्छा से शुम या अशुभ जो कर्म 


मैं कर रहा हूँ, वे सब आपके श्रीचरणों में अर्पित करता हूँ। क्‍योंकि मेरी कोई 
भी क्रिया रबतंत्र नहीं है। प्रत्येक क्रिया के मूल में आपका हाथ है। 


भक्त संत 
नास्था धर्म न वसुनिचये नेव कामोपभोगे, 
यद्भधाव्यं तद्भवतु भगवन्‌ पूर्वकर्मानुरूपम्‌ । 
एतत्पराथ्य मम बहु मं जन्मजन्मान्तरेंडपि, 
त्वत्पादास्भोौरुहयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु ॥ 


याग-दानादि घर्म, धन-संग्रह और सांसारिक विषय-भोग इन सब पदार्थों में 
मेरी ज़रा भी रुचि नहीं है। भगवन्‌ ! पूव-कर्म के अनुसार जो कुछ होना हे 
बह भले ही हो। आपके समक्ष मुझ अनाथ की ज़ोरदार शब्दों में एकही 


श्र 
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प्राथना है-- इस जन्म में ही नहीं, अपितु जन्म-जन्मान्तर में भी सर्वदा आपके 
चरण-युगछू में मेरा अटल प्रेम बना रहे | 


ज्ञानी संत 


धन्यो5हं धन्यो5हूं दुःखं सांसारिक न वीक्षेड्य । 
घन्यो5हं 'धनन्‍्यो5ह स्वस्याज्ञा्न पछायितं क्‍्वापि ॥ 
धन्यो 56 धन्यो5ह कतेच्य मे न विद्यते किल्नित। 
घधन्‍्यो5ह धन्यो5हं प्राप्तव्य सर्वमद्य सम्पन्नम ॥ 
(पञ्चइशी तृप्ति, इछो ९३-५०) 


आज अविनाशी स्वात्मदशेन से सतत ब्रह्मानन्द का भान हो रहा है। 
दूँटनेपर भी दुःखमय संसार कहीं दृष्टि.गोचर नहीं होता | हो भी क्‍यों ? उसका 
कारण मेरा अजान ब्रह्म-बोध के त्रास से सदा के लिये कहीं भाग गया है, अतः 
मुझे बारंबार धन्यवाद है| में धन्य हूँ, धन्य हूँ, क्योंकि अब एसा कोई कार्य 
शेष नहीं रहा जिसके करने की मुझे अपेक्षा हो। समस्त प्राप्तव्य वस्तु मुझे 
प्राप्त हो गयी। ऐसी कोई वस्तु शेष नहीं है जिसकी मुझे लिप्सा हो। अतः मुझे 
कोटिशः धन्यवाद है। 


अहो पुण्यमहों पुण्य फलितं फलितं इृढम । 
षस्य पुण्यस्य सम्पत्तेही वयमहों वयम्‌ ॥ 


भहो शास्त्रमहों शाखमहो गुरुरहो गुरुः। 
श्षहो ज्ञानमहों ज्ञानमह्दो सुलमहो सुखम्‌ ॥ 


संगः सर्वात्मना त्याज्यः स चेत्त्यक्तु न शक्यतते । 
सद्निरेव स कतेब्यः सता सड्गी हि भेषजस ॥ 


(कल्याण, “सन्त अड्ढू? अगस्त १९३७) 


शेर 
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डदासीने सुखासीनमुपासीन रमारमम्‌। 
कोदास्यप्रथमाचार्य कुमारं वेचस भजे॥ १ ॥ 


शतोत्तरचतुःषष्ठितमं ततस्तपोनिधिम्‌ । 
अविनाशिसनें नोमि वेदवेदांंगपारगम्‌॥ २॥ 


वेदभाष्यक्रत स्तोमि वेदिवेशसमुद्भत्रस्‌ । 
वेदवेद्यं गुरु भक्तया शऔीचन्द्रं शिवविग्नरहम्‌॥ ३॥ 


ततो5नु षोडशस्थाने महुंरु विश्वविश्रतम्‌। 
आनन्दपरिचमं राम॑ नमामि वेदवेदिनस्‌॥ ४ ॥ 


वर्तमान युग में पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव से हिन्दू संस्क्ृति का ज्ञान विछ्मसा 
हो रहा है। लोग दशनों के दशन, स्मृतियों का स्मरण, पुराणों का पारायण, 
वेदों का वेदन तो करते ही नहीं, फिर भी 'शास्त्र में गुरु-शिष्य प्रथा है ही 
नहीं -यदि हो भी तो पति-प्राणा नारी के लिये वह सर्बथा शासत्र-निषिद्ध है, 
अथवा “शास्त्र में कहीं भी नारी को गुरु करने का विधान नहीं है! | इस प्रकार 
कहने का कतिपय सज्जन निन्दनीय दुःसाहस करते हैं। अतः श्स लेख में 
“गुरु-शिष्य प्रथा वैदिक है ओर नारी का गुरु-मंत्र-ग्रहण शास्त्र-सम्मत है--इन 
विषयों की मीमांसा की जाती है। 
गुरुगीता, पुराण, तन्त्र आदि शास्त्रों में गुर-शिष्थ प्रथा का विशद प्रतिपादन 
एवं प्रचुर वर्णन पाया ही जाता है। वेद में भी गुरु-गौरव का जगदीश्वर ने 
क्‍या ही सुन्दर चित्र उपस्थित किया है। पाठक निम्नलिखित वेद-मन्त्रों के 
अवलाकन का कृष्ट करें। 
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यो नो5ग्ने अररिवाँ अधायुररातिया मर्चेयति द्येन । 
मन्‍्त्रो गुरु: पुनरस्तु सो5स्मा अनुमृक्षीष्ट तन्‍्व॑ दुरुक्तेः ॥ 
(त्रहवेद मं० १, सूक्त १४७, मन्त्र ४) 


अग्ने८ अग्रणी परपरात्मदेव, यः5"जों, अररिवान्‌ ८दूसरों के दानादि 
सत्कायों में विष्न डालनेवाल्ा; अरातिवा स्वयं दानादि सत्कार्य न करनेवाला, 
अन्रायु' 5 पाप-निरत प्राणी, नः > हमें, इयेन + मन ओर वाणी से, म्चयति < 
तिरस्कृत करता है। सर्वथा हमें नीचा दिखाने में सयस्न, अस्मै> इसके 
(परष्ठ्र्थ नतुर्थी) अनुग्राहक, मंत्रः- मन्त्र-दाता, गुरुः ८ गुरुदेव, अस्तु> हों। 
आर्थात्‌ उस पापिष्ठ व्यत्त को मन्त्रदाता गुरुदेव कुमार्ग से हटाकर सन्माग्ग में 
ल्गायें। सः>वह गुरुदेव, दुरुक्तेः ८ दुवंचनों से महापुरुषों की निन्‍्द्मा से युक्त, 
दुष्ट वाक्‍्यों से दूषित, तन्‍्वम्‌- इसके शरीर को, अनुमृक्षीश > अनुमान करे 
भअथांत्‌ पावन करे। 


इमे तुरं मरुतो रामयन्तीमे सहः सहस आनमन्ति। 
इमे शंस वनुष्यतो निपान्ति गुरु द्वेषो अररुषे दधन्ति ॥ 


(ऋ० वे० ७, ५६, १९) 


इमे > ये, गुरु ८ गुरवः (जसो5त्र हुक) गुरुदेव, मस्तः८पवन के समान 
छोककल्याण के लिये सतत भ्रमण करनेवाले वा पावन करनेवाले हैं। वे, 
तुग्म्‌> सेवा में शीघ्रकारी, अर्थात्‌ गुस्सेवा में निरन्तर तत्पर शिष्य को 
रामयन्ती > रमयन्ति « रमण कराते हैं। माता पिता जैसे बाल्क को विविध 
प्रकार के खिलीनों से प्रसन्न किया करते हैं, ठीक उसी तरह से विविध 
भोग-साम्ग्री को उपस्थित करके शिष्य को सद् प्रमन्न रखते हैं। इशमे+> ये 
गुरदेव, सह > अपने आत्म बल से योग-साधना द्वारा प्राप्त दिव्य शक्ति से, 
सहसः - बलवान्‌ घमण्डी, जगत्‌ पीड़ाकारी, जोर, दस्यु आदि हिल मनुष्यों को, 
थ्यानमन्ति झुका लेते हैं। तात्पय--अपने दिव्य प्रभाव से कुमागे-गामी 
प्राणि-बग को सन्‍्मरार्ग की ओर आझष्ट करते हैं। 

सन्त गुरु नानक का कोडे राक्षस को तथा चेतन्य महाग्रभु का ठो डाकुओं 
को प्रभु-मक्त बनाना इतिहास-प्रसिद्ध ही है। इतना ही नहीं--इमे > ये, शंसं + 
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अपने प्रशंसक शिप्य की अथांत्‌ स्तुति, नमग्कार भादि गुरुपृजा-निरत साधक 
की, वनुष्यतः ८ हिंसक से, बाह्य ऋर-प्रकृति सिह-मनुष्य आदि और आन्तर 
काम क्राध आाठि शत्रुओं से, निपान्ति 5 निरन्तर रक्षा भी किया करते हैं। यदि 
कोई व्यक्ति गुरुदेव की सेवा के लिये अपने शरीर, मन, वाणी तथा घनादि 
साधनों का उप्योग नहीं करता, घमण्ड में चूर रहता है, भक्तिशाखत्र संगत 
गुरु के चण्णों में आत्म-निवेदन का मार्ग नहीं ग्रहण करता तो, अरस्षे- ड्ख 
आव्म-निवेदन करनेवाले टोगी शिष्य के लिये, द्वेष:-अप्रिय अनिष्ट को भी 
ये गुरुदेव, दधन्ति > धारण करते हैं| अर्थात्‌ शापादि कठोर दण्ड प्रदान 
द्वारा ढोंगी शि'य को “चमण्कार को नमस्कार! की उक्ति के अनुसार सीधे 
शस्तेपर छाया करते हैं। 


न तं॑ तिग्मंचन त्यजो न द्वासदण्ति त॑ गृरुः। 
यस्मा उ शर्म सप्रथ कआदित्यासो भराध्वमन्हसो 
व ऊतयः सुऊतयो व ऋतयः ॥ 
(ऋग्वेद ८, ४७, ७) 


आदित्यास: ८ आदित्या: ८ सूर्य समान प्रतापी, सप्रथः ८ प्रस्यात ८ परोप- 
कृति योग-चमत्कार आदि से छब्ध ख्याति गुरुदेव, अनेहस: ८ निष्पाप सरल- 
हृदय आप, यश्मैज> जिस प्रिय शिष्य के लिये, शर्म> सुख अर्थात्‌ छोकिक 
पारलीकिक भोग एवं मोक्ष को, अराध्वम्‌ ८सम्पादन करें, तम्‌८ उस, अभिगुरु ८ 
कअभिगुरुम्‌ ८ गुरु आाज्ञकारी गुरु-भक्त शिष्य को, तिग्मचन ८ तीढ्ष्ण स्वभावदालों 
को भी, त्यजः > क्रोध, न द्वासद्‌ >बुरी तरह नहीं पकड़ता। (द्वा>कुत्सायां 
गतो) अथांत्‌ उसके समीप भूछ कर भी नहीं फटकता। केवल क्रोध ही नहीं 
क्रोध का कारण क'म और काम की अवान्तर जाति छोम और उनके सहचारी 
मोह, मढ, मत्सर भी, तम्‌> उस साधक को, न हासत्‌5नहीं आक्रान्त 
कर पाते | 

गुरुदेव ! कोटिशः धन्यवाद-पूर्वक हम यह कहे बिना नहीं रह सकते कि, 
व ऊतयः> आप के सरक्षण अथांत्‌ शिप्य-रक्षाके प्रकार, सुकतयः ८ सुन्दर 
संरक्षण हैं। “व ऊतयः? यह द्विरुक्ति पूव उक्ति की विशेष पुष्टि के ल्यि की 
गयी है। 


> | 
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यद्दो देवाश्रकृम जिहया गुरु मनसो वा 
प्रयुति देवहेलनम्‌ । 

अरावा यो नो अभि दुच्छुनायते। 
तस्मिन्तदेनो वसवो नि्धेतन ॥ 


(ऋगेद १०, ३७, १२) 


वसवः > बसुमन्‍्त (मत॒पोड्त्र छुकू) ज्ञान-धन-सम्पन्न अथात्‌ संसार में भरी 
भॉति रहने के मार्ग-दशक, गुरु>गुरबः, देवाः गुरुदेव, जिह्या वाणी से 
वा, मनसः ८ मन के, प्रयुती > प्रयोग से अर्थात्‌ वाणी व मन से, यत्‌ "जो, 
:> आपकी, देवहेलनम्‌-व देवों की अवज्ञा तिरस्कार-रूप, एनः पाप, 
चकृम ८ (वयम्‌८ हमने) किया है, यः > जो, नः अभि हमारे समक्ष, अरावा ८ 
गमन करनेवाला। तात्पर्य--हमारी ओर आक्रमणकारी, दुच्छुनायते ८ विपरीत 
आचरण करता है। तस्मिन्‌ ८ उसमें, तत्‌ - उस पाप की, निषेतन  स्थापन करो | 
भावार्थ-गुरुदेव की शरण ग्रहण करते ही पहले प्रमाद से किये हुए मानसिक 
व वाचिक पाप--वे चाहे गुरु अथवा देव की अवज्ञा--वि.सी भी प्रकार के क्‍यों 
न हों, तत्क्षण भगवत्‌-स्वरूप गुरुदेव की अमृतमयी कृपाइष्टि से नष्ट हो जाते 
हैं, और गुरु-भक्त साधक का विरोधी व्यक्ति गुरु-विमुखता के कारण समस्त 
पाप-पुज्ञ की निवास-भूमि बन जाता है। 
ऋग्वेद १-३९-३ मन्त्र में 'गुरु) ओर ४-५-६ मन्त्र में “गुरुम्‌! ऐसा 
उल्लेख पाया जाता है। उन मन्त्रों की व्याख्या लिखना स्थानाभाव के कारण 
दक्य नहीं। ऋग्वेद ३-५२-२ मंत्रमें “गुरुस्व' और शुक्ल यजुर्बद २१-६१ 
मन्त्र में 'गुरुस्व ' तिडन्त शब्द का प्रयोग हुआ। महीघर भाष्य में उसकी व्याख्या 
“उद्यच्छ” ऐसी की है। प्रभु से प्राथना की गयी है कि हे प्रभो! आप हमारे 
उद्धार के लिये वैसा प्रयास करें जैसे गुरु शिष्य के कल्याण के लिये सतत 
प्रयत्नशीछ रहता है । 


“गुरुस्व! शब्द गुरुशब्द से आचार अर्थ में 'क्विप्‌? प्रत्यय करनेसे 
निष्पन्न हुआ है। उतकी व्युत्त्ति है “गुरुरिवाचर” गुरु की तरह आचरण 
करो। महीधर ने भाव की व्याख्या की है, शाब्दिक नहीं। अधिक क्‍या 


रद 


वेद में गुरु 


लिखें, उपयुक्त मन्त्रों के अवल्येकन से कब्याणकारी कृपा-निधि गुरुदेव के गौरव 
का वेढों ने हृदय खोल कर स्पष्ट प्रतियादन किया है। अब किसी को यह 
कहने का दुशसाहस केसे होगा कि वेद में गुर-शिष्य-प्रथा का कहीं उल्लेख ही 
नहीं है ! 

अथवंबेद के निम्न लिखित मंत्र पर दृष्टिपात करनेसे और मी पाठकों के 
हृदय-पटल पर गुरु-महिमा अज्लित होगी-- 


मा नः पाझं प्रतिमुचों गुरुभारों लघुर्भवः । 
बधूमिव त्वा शाले यत्र काम भरामसि ॥ 
(अथवंबेद ९,३, २४) 


हे परमात्मन्‌। नः> हमारी, प्रति > ओर, पाशम्‌ -बन्धन को, मा मत, 

#निक्षित करें। अथात्‌ हमारी ग्रीवा में अविद्या की डोरी मत डालें। 
कृपया अपनी माया का हमारे फँसाने के लिए प्रसार न करें। अपितु, 
गुरु ८ गुरु-विप्रह धारण कर या गुरु-शरीर केन्द्र में प्रविष्ट हो, लघु) मारः८ 
लघु भारम्‌- (द्वितीयाथ प्रथमा) हमारे मार को हल्का करें। हम अनन्त 
जन्मों से माया में फंस कर माया-कल्पित विविध प्रकार के संसार के दुश्खों 
का बोझा उठा रहे हैं। वह भार प्रतिक्षण बढ़ता ही जा रहा है। नये-नये 
कर्मा के फल भोग के लिये विविध योनियों में जीवात्मा को मठकना पड़ 
रहा है। आप उस भार को, मवः -भत्र > भावय ८ हल्का बना दो। अर्थात्‌ 
हृदय में ब्रह्मविद्या की प्रचण्ड अग्नि प्रदीत्त कर समस्त कर्म-राशि को तूल की 
तरह भस्म कर दो। कर्मों के विनष्ट होने से कर्मों के फू शरीर धारण 
करने का अवसर ही उपस्थित न होगा | फिर त्रिविध दुःख-भार मुझे कभी 
स्श न कर सकेगा। हे प्रमो ! मे बहुत तंग आगया हूँ। अधिक समय तक 
इन दुःखों की गठरी उठाना सहन नहीं किया जा सकता। संसार के 
अन्ध-कूप में गिरे हुए मुझ अनाथ साधक की श्ुजा पकड़ कर शीघ्र ही 
निस्तार करें । 


में, बधूमिव - नव-विवाहिता नारी की तरह, त्वा>तुझे, शाले-वरस्त्राभरण 
आदिके प्रदानसे सजाता हूँ। अथांत्‌ मक्ति-भावसे आपकी बिविध प्रतिमाओं 
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की सपा करता हूँ। यत्र 5 जिस आपके पूजन करने पर हम साधक, कामम्‌ « 
मनोजांछित मनोरथको, भरामसि>सम्पादन करते हैं। इस मन्त्र में शिष्य 
की अविद्या-पाश-मुक्त कराने एवं विविध दुःख मार से बचाने के लिये भगवान्‌ 
गु6 विग्रह धारण करते हैं। अथवा दीक्षा के समय गुरु के शरीर में अपनी 
विव्य-शक्त का प्रादु्ाव करते हैं। शास्त्र में गुरु-केन्द्र में भगवच्छक्त के 
भाविभांव को ही आवेशावतार माना गया है। 

वेद के पुष्कछ मन्त्रों से गुरु-शिष्य-प्रथा भछीमान्ति प्रमाणित की गयी। 

उपनिपत्‌ , श्रीमद्मगबद्गीता ओर ब्रह्मसूत्र गुरु-शिप्य-प्रथा के प्रबल 
समर्थक हैं। क्योकि प्रस्थानत्रयी की प्रक्रिया के अनुरूप ब्रह्मविद्या के साधन- 
कृठाय में गुरूपसदन का (शमदमादीि साथन-सम्पन्न शिष्य का गुरु के समीप 
उपस्थित होने का) मुख्यतम स्थान है। 


आपे ग्रन्थों में ख्ी-दीक्षा 


अन्न नारी के गुरु बनाने में शास्त्रों में उपलब्ध असंख्य प्रमार्णों में से 
कृतियय मुख्य प्रमाण दिये जाते हैं-- 


अत्राश्रमे रघुश्रेष्ठ गुरवो में महषेयः। 
रिथताः झुश्नत्रण तेषां कुर्बती समुपस्थिता ॥ 
(अध्यात्म रामायण, अरण्यकाण्ड, सगे १०, छोक ११) 
बहुवर्षेसहखाणि गतास्ते बह्मणः पदम्‌ । 
गमिष्यन्तोउब्रुवन्मां व्व॑ बसात्रेव समाहिता ॥ 
(अ० रा०, अर० का०, सगे १०, कोक १२) 


भगवान्‌ राम लक्ष्मण के सहित पम्पा सरोवर के पश्चिम तटपर स्थित मातद्भ 
मुनि के आश्रम में गये। गुरुसेवा के अद्भुत प्रभाव से छत्ररी को अति 


३८ 


वेद में गुरु 


हुलभ भगवद्दशन प्राप्त हुए) उस देवी ने राम की प्रतीक्षा में चिरकाल से 
संग्रहीत आश्रम के बदरी बृक्षों के अति मधुर फलों से अनुज-सहित प्रभु राम 
का स्वागत किया। प्रभु राम के पूछने पर अपना परिचय दिया--रघुनंदन | 
इस आश्रम में मेरे गुरुदेव महर्षि मातद्भध हज़ारों वर्ष तक गहे। में मी 
उनकी सेवा करती हुई यहीं रहती थी। वे ब्रह्मठीन हो गये और अन्तिम 
समय में मुझे आज्ञा दी कि तू इसी आश्रम में एकाग्रचित हो निव्रास कर | 
आप के आगमन की भी उन्होंने मुझे सूचना दी थी। उनके देह-त्याग के 
समय आप चित्रकूट में थे। 


यहाँ शबरी ने स्पष्ट ही अपने गुरुदेव महर्षि मातक्ञ का उल्लेख किया है। 
फिर स्त्री को गुरु-मन्त्र ग्रहण करने में शंका के लिये अवकाश ही कहाँ ! इसी 
प्रसंग में वाल्मीकि मुनि का भी इसी अभिप्राय का छेख मिलता है-- 


कचित्ते नियमाः प्राप्ताः कचित्ते मनसः सुखम्‌ । 
कब्चित्ते गुरुशुश्रषा सफला चारुभाषिणि ॥ 
(वा० रा०, अरण्य का०, सगे ७४, कछोफ ९) 


क्षद् प्राप्ता तपःसिद्धिस्तव संदश्शनान्मया। 
श्रद्य मे सफर्ूं जन्म गुरवश्व सुपूजिताः॥ 


(वा० रा०, अर० का०, स० ७४, कछलोक ११) 


राम शबरी के आश्रम में अनुज-सहित गये। आतिथ्य स्वीकार करने के 
अनन्तर शबरी से पूछ रहे हैं - क्या आपकी तपश्चर्या की साधना मी-भौँति 
हो रही है! क्‍या तुम्हारा मन प्रसन्न है ! 

“हे मधुरभमाषिणी शत्ररी ! क्‍या आपकी गुरु-सेवा सफल हुई है!” 
इस जोक में प्रभु राम शतरी की गुरु-सेवा के सफल होने का प्रश्न पूछ रहे हैं| 
यदि स्त्री को गुरु-मन्त्र ग्रहण करने का अधिकार ही नहीं, तो फिर झत्ररी का 
गुरु भी कोई हो ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति में राम का गुरु संबा के 
सम्बन्ध में पूछना सवेधा असगत होगा। अत एव स्त्री के गुरु होने का 
सिद्धान्त अवश्य मानना पड़ेगा। प्रभु के प्रश्षर शबरी उत्तर दे रही है-- 
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८ प्रभो! आपके मलीमौति दर्शन से मेरा तप सिद्ध हुआ ओर आज ही 
मेरा जन्म सफल हो रहा है। मेने अनन्त वर्षो तक मन, वाणी एवं शरीर से 
भली प्रकार जो गुरु-चरणों की सेवा की थी, उसका सुमघुर फल निः्सन्देह 
आज मुझे प्राप्त हुआ।” प्रभु के प्रश्नों के उत्तर में शत्ररी ने अपनी गुरुपूजा 
का स्पष्ट उल्लेख किया है। अतः स्त्री के गुरु के सम्बन्ध में किसी प्रकार का 
सन्देह अब रहेगा ही कैसे ! इतना ही नहीं, श्रीमद्ऑागवत में श्रीपावंती जी की 
उक्ति से भी यह विषय अधिक स्पष्ट हो जाता है--- 


क्थ सुतायाः पितृगेहकीतुक निशम्य देहः सुरवर्य नेज्ञते | 
अनाहुता अप्यभियन्ति सौहदे भर्तुंगुरोदहकृतश्र केतनम्‌ ॥ 
(श्रीमद्मागवत, स्कन्ध ४, अध्याय ३, कछोक १३) 


सुरश्रेष्ठ प्रमो महादेव! पिता के घर में महोत्सव का समाचार सुनकर किस 
पुत्री का शरीर जाने के लिये नहीं छठपटायगा ! आप मुझे अवश्य मेरे पिता 
द्वारा आयोजित यज्ञ-महोत्सव देखने के लिये भाज्ञा दें । 


शंकर ने पाती को रोका और कहा--पार्वती ! इस महोत्सव में अपना 
जाना अनुचित है, क्योकि आपके पिता द्वारा हम आमंत्रित नहीं किये 
गये। इसके उत्तर में पाबंती बोली--“ प्रभो ! बिना बुलाये भी अर्थात्‌ 
बिना आमंत्रण के ही अकारण-स्नेही एवं पति, गुरु ओर मातापिता के 
घर लछोग निःसंकोच जाते ही हैं। फिर आमन्त्रण न आने के बहाने से 
आप मुझे पिता के घर जाने से वयों रोक रहे हो? मुझे अवश्य जाना है। 
कृपया आप शीघ्र आदेश दें।” पाठक विचार करें कि यहाँ जगजननी 
अकारण-स्नेही, पति, माता तथा पिता के अतिरिक्त गुरु का भी निर्देश 
कर रही है। 


अब नारी के गुरु के सम्बन्ध में शंका का अवकाश ही कहाँ? केवल 
श्रीपार्वती जी के मुख से गुरु का उल्लेख ही नहीं अपितु उनके गुरु कीन थे ! 
उन्हें गुरु द्वारा किस गुरु-मन्त्र की प्राप्ति हुई! किस स्थिति में उन्हें गुरु-मन्त्र 
ग्रहण करने की आवश्यकता पड़ी ! गुरु-मन्त्र के जप से उन्हें किस फल की 
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प्राप्ति हुई १--इन्‍्हीं सन्न बातों का प्रतिपादन शिवपुराण में विस्तार के साथ 
किया है। 


श्री शिवमहापुराण, श्रीवेंक्टेश्वर प्रेस बम्बई सम्बत्‌ १९८२ में छपा। 
रुद्रसंहिता (पार्वती खण्ड) तृतीय, अध्याय २१, छोक ३१ से ४१--- 


शिवोबाच 
त्वे तु सर्वज्ञ जगतामुपकारकर प्रभो। 
रुद्रस्याराधनाथोय मन्त्र दृहि मुने हि मे ॥ ३१ 


न सिद्धयति क्रिया कापि सर्वेषां सदगुरु बिना। 
मया श्र॒ता पुरा सत्य श्रुतिरिषा सनातनी ॥ ३२ ॥ 


ब्रह्मोबाच 
इति श्र॒त्वा वचस्तस्याः पावत्या मुनिसत्तमः | 
पश्चाक्षरं शम्मुमनन्‍्त्र विधिपूर्वेसुपादिशत्‌ ॥ ३३ ॥ 


अवोचरच वचस्तां व्वं श्रद्धाम्ुत्पादयन्मुने । 
प्रभाव मन्त्रराजस्य तस्य सर्वाधिक मुने ॥ ३४ ॥ 


नारद उवाच 
“शणु देव्यस्य सन्त्रस्य प्रभाव॑ परमादूभुतम्‌। 
यस्‍्य भ्रवणमात्रेण शंकरस्सुप्रसीदति ॥ ३७ ॥ 


मन्त्रो 5ये सर्वमन्त्राणामधिराजश्व कामदः। 
भुक्तिमुक्तिप्रदो वत्यन्ते शंकरस्य मह्दाप्रियः ॥ ३६ ॥ 


सुभगे येन जस्तेन विधिना सोडचिरादू द्रुतस्‌ । 
आरावितत्ते प्रत्यक्षो भविष्यति शिवो ध्रुवम्‌ ॥ ३७ ॥ 


चिन्तयन्ती च तद्ूपं नियमस्था शराक्षरम्‌। 
जप मन्त्र शिवे त्वे हि संतुष्यति शिवों हुतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
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एवं कुरु तपस्साध्वि तपस्साध्यो महेद्वरः। 
तपस्येव फर् सबे; प्राप्यते नान्‍्यथा क्वचित्‌ ॥ ३९ ॥ 


ए्रमुक्‍त्वा तदा कालीं नारद त्वं शिवप्रियः । 
यादच्छिको 5गमस्त्वं तु स्वगे देवहिते रत: ॥ ४० ॥ 
पावेती च तदा श्रत्वा वचन तब नारद । 

सुप्रसन्ना तद्दा प्राप पश्चाक्षरमनुत्तमस्‌ ॥ ४१ ॥ 


काम-दहन के अनन्तर शिव अदृश्य होगये। पावेती शिव-विरह से अति- 
व्याकुल हुईं। उसकी आँखों से अविरल अश्रुधारा बह रही है। वह दीधे 
निःश्वास ले रही है। शोक-सागर-निमग्मा पुत्री की शोचनीय दशा देख 
हिमाल्य-दम्पति भी अतिचिन्तित हो उठे। उनकी प्राथना से नारद भगवती 
पार्वती से मिले। नारद का स्वागत करती हुई काठी कहती ह-- 

हे प्रभो! हे मुने ! आप सव्ज्ञ हैं। संसार के उपकारक हैं। शिवजी की 
आराधना के निमित्त मुझे आय अवद्य मन्त्र दें। ३१ | 

सभी की कोई भी क्रिया या अनुष्ठान की क्रिया सदगुरु के विना सिद्धि को 
प्राप्त नहीं होती--मैंने यह ब्रात पहले सुनी है और यह सत्य है। सनातन 
भ्रुति का ऐसा ही आदेश है। ३२। 

जगन्निर्माता विधाता नारद पावती के प्राचीन सम्बाद को नारद को ही 
सुना रहे हैं। 

ब्रह्माजी बोले-मुनिसत्तम नारद ! पावती की इस प्रकार की प्राथना सुन 
आपने विधि-पूर्वक पदञ्चाक्षर (नमः शिवाय) शम्भु-मन्‍्त्र का उसे उपदेश 
दिया ॥ ३३ ॥ 

हे मुने ! श्रद्धा को बढ़ाते हुए आप उससे बोले-हे देवि! यह पश्चाक्षर 
मन्त्र मन्‍्त्रों का राजा है ओर इसका सर्वाधिक प्रभाव है ॥| ३४ ॥ 

नारद बोले--देवि ! इस मन्त्र के अद्मुत प्रभाव को सुनो, जिसके स्मरण- 
मात्र से शंकर प्रभु अत्यन्त प्रसन्न हो जात हैं | २५० ॥ 

यह मन्त्र सब मन्त्रों का अधिराज है ओर मनोरथों का देने वाला है। यह 
भुक्ति-मुक्ति-दाता और शंकर को अत्यन्त प्रिय है ॥ ३६ ॥ 


छ्र 
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अखण्ड सौभाग्यत्रती कालिके ! इसके विधि-पूर्वक जप करने से अतिशीघत्र 
शिवजी की आराधना पूण होती है। वे आपको अवश्य ही इस मन्त्र-जप 
के फल-स्वरूप प्रत्यक्ष दशन देंगे || ३७ || 

शिवे ! तुम शराक्षर (प्चाक्षर) मन्त्र वा जप करो और. नियमित रह कर 
उनके रूप-का ध्यान करो तो शीघ्र ही शंकर सन्त॒ष्ठ होंगे || ३८ ॥| 

साध्वी पावति | इस प्रकार ठुम तय्श्चर्या करो। महेश्वर तप के द्वारा हौ 
प्राप्त किये जा सकते हैं, ओर कोई उनकी प्र सि का मर्ग नहीं। 

केवल आप ही नहीं--सभी प्राणी तपश्चर्या से ही अभीष्ट फल की प्राप्ति 
कर सकते हैं || ३९ ॥| 

काली को इस प्रकार कह, देवताओं के हित में अनुरक्त हे शिव प्रिय 
घेच्छाचारी नारद | तुम स्वरग को चले गये || ४० | 


हे नारद | पावंती आपके वचन सुन कर बहुत खुश हुईं और उसे 
अत्युत्तम सवश्रष्ठ पद्चाक्षर मंत्र की प्राप्त हुई ॥ ४१॥ 


महाभारत में कुन्ती का दुबासा गुरु से मन्त्र ग्रहण सष्ट लिखा है-- 
निएूउनिश्चर्य धर्म य॑ त॑ दुर्वाससं चिदुः । 
तमुझ संशितात्मानं सर्वेयत्नेरतोषयत्‌ ॥ ७ ॥ 


तसये स प्रददी मन्त्रमापद्धमान्ववेक्षया । 
क्षसिचारासिसंयुक्तमब्रवीच्चेत्र तां मुनिः ॥ ६ ॥ 


ये य॑ देव त्वमेतेन मन्त्रेणाबाहयिप्यसि । 
तसय तस्य प्रभावेण तब पुत्नो भविष्यति ॥ ७ ॥ 
(महाभारत, आदिपवे, अध्याय १११ छोक ५-६-७) 


धूरसेन वी ओरस पुत्री निःसन्तान कुन्तिभोज राजा की दत्तक कन्या कुन्ती 
देवी अपन घामिक पिता के आभादेश से राजमवन में आगत अतिथियों की 
सेवा में नियुक्त हुईं। उसने धर्म-मर्मजञ संयतात्मा उम्र-प्रकृति दुर्वाया को सर्व 
प्रकार के प्रयत्तों से सेवा द्वारा प्रसन्न किया | 
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महर्षि दुर्वासा ने प्रसन्न होकर उसे भावी विपत्ति के पर्याछोचन से मन्त्र 
दिया--जिसके द्वारा देवों को वश एवं आकृष्ट किया जाय, ओर मुनि ने उस 
कन्या से कहा--पुत्री | इस मन्त्र के द्वारा जिस जिस देवता का तुम आवाहन 
करोगी, उस उस देवता के प्रमाव से तुम्हें पुत्र-रत्त की प्राप्ति होगी। जब, 
मन्त्र-दाता गुरु और मन्त्र-ग्रहीता शिष्य होता है--ऐसा शास्त्रीय सिद्धान्त है 
तो अन्न कुन्ती को दुर्वासा की शिष्या होने में किसी को कुछ कहने का स्थान ही 
नहीं। शास्त्र में यह भी लिखा है-- 


पतिव्रता तु या नारी गुरुमन्त्रं समाश्रयेत्‌ । 
योगिनं गुरुमभिगम्य प्रार्थयेत्‌ मोक्षसाघनम्‌ ॥ 


या खी भरना वियुक्तापि स्वाचरे: संयुता शुभा । 
सा च मन्त्र प्रगुह्तातु मुक्तिसाधनकांक्षया ॥ 


जो पतित्रता नारी है वह अवश्य गुरु-मन्त्र ग्रहण करे। योगिराज गुरु की 
शरण में उपस्थित हो प्राथना करे--भगवन्‌ ! मुझे कृपया मुक्ति का उपाय 
बतलायें। पति से वियुक्त विधवा देवी भी जो शास्त्र विहित स्वधम में दृढ़ 
एवं प्रकृति-शोमना हो, वह भी गुरु-मन्त्र ग्रहण करे। कारण, गुरु मन्त्र का 
अधिकार उस प्राणी को है जो मुक्ति के उपाय को जानना चाहता है। मुक्ति- 
साधन की जिज्ञासा पुरुष व नारी को समान ही है। 


भूखे का भोजन में तथा पिपासु का जल में जिस प्रकार अधिकार सव्वेमान्य 

है, इसी प्रकार जिज्ञासु का मुक्ति कामना से गुरु-मन्त्र ग्रहण करने में अधिकार 
मान्य ही है। अत्र नीचे कतिपय उन प्रमाणों को उद्धृत करके समाधान 
किया जायगा, जिन प्रमाणों के आधार पर लोग बहुत नाचा करते हैं और यह 
कहने की घृष्टता किया करते हैं कि स्री को गुरु बनाने का शास्त्र में सर्वथा 
निषेध है--- 

नेतदाश्चर्येमार्यायाँ यन्मां व्वमनुभाषसे । 

विदित तु ममाप्येतद्था नायाः पतिगुरु: ॥ 


(वाल्मी० रा० अ, का, ११८-२) 
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भर्ता नाथो गुरुभता देवता देवतेः सह । 
भर्ताउतिथिदच पूज्यश्व नारीणां नुपननइन ॥ 
(प, पु. भूमि ले, अ, ४१ इलोक ७५) 
पतिबन्धु: 7तिर्भ्ता देवत गुरुरेव च । 
सर्वस्माच्च परः स्वामी न गुरु: स्वामिनः परः ॥ 
(अ. वे, पु. ब्र. खं, ३ भ, ५७१०) 
स्वप्ते जागरणे चापि पतिः प्रार्णाश्ष पोषितः । 
पतिरेव गुरु: ख्रीणामिह छोके परत्र च ॥ 
(ब्र, वे, पु. ब्र. खं. ३ अ. ६९ इछोक ६६) 
ध्रत॑ पतिब्रतायाश्च पतिरेव श्रत्ों श्तम्‌ । 
गुरुहबाभी शदेवइ्य तपो घर्ममयः पतिः ॥ 
(ब्र. वे. पु. झ. ख. अ. १७६७|५९) 
नहि कान्तात्‌ परो देवों नहि कान्तात्‌ परो गुरुः। 
गुरुसेवा विप्रसेवा देवसेवादिक च यत्‌ ॥ 
रामिनः पादसेवायाः करूं नाहन्ति षोडशीम । 
गुरुविप्रेन्द्रदेवेषु स्वभ्यश्व पतिगुरुः ॥ 
(ब्र. वे. पु, ब्र, ख, भ. ४२३०) 
भर्तों देवो गुरुभता धर्मतीथव्रतानि च | 
तस्मात्सवे परित्यज्य पतिमेक भज्जेत्‌ सी ॥ 
(सुमाषित रत्नाकर पं, व. पृष्ठ ४१-१३२) 


ऊोकों का अथ स्पष्ट ही है। 


केवल इन #छोकों में पति के लिये गुरु होने के उल्लेख से भ्रम हो जाता है 
कि पति के अति रक्त ञ्री का गुरु नहीं। यदि ऐसा मान लिया जाय तो उपयुक्त 


छु 


भागवत, शिवपुराण, महामारत, वाल्मीकीय रामायण के ज्री के गुरु-बोधक 
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छोोकों की संगति कैसे होगी ! अतः परस्पर विरोध-परिहार का यह मागे ही 
श्रेयस्कर होगा कि पति के गुरु-बोधक छोकों का पति सेवा की उत्कृष्ठता में 
तात्पर्य है--पति के अतिरिक्त गुरु के निषेध में नहीं। जेसे-- 
पतिमौता पतिर्बिष्णुः पतिन्नह्मा पतिः शिवः। 

इस >ोक में पति को माता, विष्णु, ब्रह्मा तथा शिवरूप कहा है। क्‍या 
ऐैमा कहने से यह परिणाम निकलकर सकेगा कि पति के अतिरिक्त स्त्री के 
माता होती ही नहीं ? अतः जिस प्रकार प्रसिद्ध माता का निषिध असज्ञत है, 
ठीक इसी प्रकार पति को गुरु कहने का भी अभिप्राय प्रसिद्ध पति के अतिरिक्त 
गुरु-निषेध में नहीं है, अपितु गुरु के समान मनसा वाचा कमंणा पति की 
सेवा से ही तात्पये है। शा्त्र में जैसे-- 


गुरः पिता गुरुमाता गुरुरेवों महेश्वरः। 


इस उक्ति का गुरु की सर्वोत्कृष्ट स्थिति के वर्णन में तालय है, गुरु के 
अतिरिक्त प्रसिद्ध माता पिता देवादि के निराकरण में कदापि नहीं। अब-- 
“पतिरेव गुरु: खीणास 


इस वाक्य पर भी कुछ विचार करना होगा। इलोक के इस तृतीय चरण 
से पूव प्रथम चरण पर दृष्टपिपात करें। प्रथम चरण में “गुरुरम्रिद्रिजातीनाम ! 
इस कथन से द्विजाति-मात्र का गुरु अग्नि को कहा गया है। क्या इस दक्ति से 
कभी यह अभिप्राय निकातल्य जा सकता है कि अग्नि के अतिरिक्त द्विजाति 
का कोई गुरु ही नहीं ? ऐसा मान लेने से गुरुकुछ की स्थापना, वहाँ शिष्यों 
का गुरुओं से वेद पढ़ना और पढ़ाना-सभी सनातन-धर्म की ग्रथा विछ॒प्त हो 
जायगी। वित्रश इस उक्ति का यही अथ मानना होगा कि द्विजाति के लिये 
भम्रि गुरु-तुल्य आदरणीय है। द्वितीय चरण में वर्णो का गुरु ब्राह्मण और 
चतुर्थ चरण में सब का गुरु अभ्यागत अतिथि को कहा है। वहाँ भी ब्राह्मण 
भौर अतिथि गुर के समान आदरणीय हैं। यही अथ युक्तिलसंगत है। 
अन्यथा वैदिक गुरु-शिष्य प्रथा का. ही विद्ेप हो जायइगा। अतः अतिधि- 
ब्राह्मण भले ही पूज्य रहें, प्र-्येक प्राणी को अपने कल्याण के छिये निज 
निज गुरु से मन्त्र-अहण अत्यावश्यक है। 


छज 
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सम्भव है आप यह कहे बिना न रहेंगे कि यदि ऐसा ही था तो 'पतिरेब” न 
कह कर “पतिरपि गुरु) सत्रीणां' ऐसा क्‍यों नहीं कहा ! “एवं”? शब्द के प्रयोग 
से तो अन्य का निषेध ही है। प्रतीत होता है कि यह केवछ आपकी भ्रान्ति 
“एव? आदि निपातों के नानाविध अर्थों के न समझने के ही कारण है। 
यास्क लिखते हैं-- 

निपाताः-उच्चावचेषु अथंषु निपतन्ति । 

(निरुक्त अ, १ पाद २) 
नानाविध अथथों में प्रयुक्त होते हैं--इसी लिये वे निपात कहलाते हैं। 
सर्व-तन्त्र-स्वतन्त्र महावियाकरण नागेशभट्ट ने 'परमलूघुमञ्जूषा? के निपात- 

प्रकरण में "एबं? शब्द के चार अथ लिखे हैं--- 

प्राचुय, असम्भव, अवधारण ओर अप्यर्थ समुच्चय । 

अवधारण के तीन भेद हैं--- 

अन्ययोग-व्यवच्छेद, अयोग-व्यवच्छेद तथा अत्यन्तायोग-ब्यवच्छेद । 


त्रिविध अवधारण का विस्तृत विचार प्रकृतानुपयुक्त है, अतः हम केवल 
इसी बात पर विचार करेंगे कि "एवं! शब्द का अथ “पतिरेव गुरु: ख्त्रीणां! 
इस वाक्य में अवधारण नहीं किंतु अप्यथ समुच्चय है। यथा “घट एव 
प्रसिद्ध: / इस वाक्य का अथ “घट भी प्रसिद्ध है!। यहाँ घट इतर पटादि 
की प्रसिद्धि का निषेध इस वाक्य से नहीं होता। बस, सिद्ध हो गया कि 
“ पतिरेव गुरु; सत्रीणां! इस वाक्य का यही अर्थ है कि पति भी ख््री-वर्ग का 
गुरु-तुल्य सम्माननीय तथा समादरणीय है। 


परमलघुमञज्जूषा के पृष्ठ ६० पर छिखा है-- 
“ छवणमेवासी सुड़क्ते इत्यादों प्राचुयार्थकस्य, घट एवं प्रसिद्ध इत्यादाव- 
प्यर्थकस्य, क्वेव भोक्ष्यसे इत्यादावसम्भवा्थकस्य च सत्त्वस्‌ । ?! 


गुरु शिष्य-प्रथा वेद-सम्मत है। केवल मनुष्य का ही गुरु-मन्त्रन्गनहण में 
अधिकार नहीं-नारी का भी अधिकार है। पति के गुरु-बोधक वाक्यों का 
पति-सेवा की उत्कृष्टता में तात्पय है। 


ढेट 


वेद में गुरु 
“गुरु ' शब्द का अथे 


अब गुरु शब्द का अथ व्याकरण, निरुक्त एवं पुराण-शास्त्र-वाक्यों के 
आधार पर व्युत्पत्ति-प्रदशन-पूषेक दिखलाने का प्रयास किया जायगा। 


व्याकरण-रीति से गुरु शब्द--- 
धातु-अंक धातु अथे गण 


५७४ गुर्वी उद्यमने भ्वादि परस्मैपदी 
९२७ गृू सेचने भ्वादि परस्मेपदी 
१४११ गू निगरणे तुदादि परस्मेपदी 
१४९५० ग॒ शब्दे क््यादि परस्मेपदी 
4७० ग॒ विज्ञाने चुरादि आत्मनेपदी 


--इन पाँच धातुओं से निष्पन्न होता है। अतः इसकी व्युत्पत्ति (विग्रह) 
इस प्रकार है-- 


१- .यूबति उद्यच्छति। 


जो साधकों को संसार सागर से पार करने का उद्योग करता है। 
२-- गरति शिष्यदक्षिणकर्ण गुरुमन्त्राम्॒तं सिद्धति, शिष्यह्दि समुद्भतां 
वेराग्यलर्ता प्रेमलतां वा वर्धनाथ स्वोपदेदी:ः सिद्चति। 


शिष्य के दक्षिण कर्ण में गुरु-मन्त्र-रूप अमृत का सिश्लन करता है। अथवा 
शिष्य के हृदय में उत्पन्न वैराग्यठता वा शञानलता को बढ़ाने के लिये उपदेश- 
रूपी जल से सिश्चन करता है । 

३- गिरति सविलासावियां ग्रसते, संसातिं समूलधातमपदनित । 

कार्य-सहित अविद्या को मक्षण करता है। अथांत्‌ मूल-सहित संसार का 
विनाश करता है। 

४- गुणाति ब्रह्मतत्वम्‌ उपदिशति। 

ब्रह्मतत्व का उपदेश करता है। 


७४९ 


लेख-माला 
७-- गारयते विजानाति खयय परान्‌ विज्ञापयति चेति गुरुः। 


स्वयं ब्रह्म को जानता है तथा दूसरों को ब्रह्म का बोध कराता है। स्वयं ब्रह्म 
का साक्षात्कार करके दूसरों को ब्रह्म साक्षात्कार कपने के लिये जो सचेष्ट है-- 


वह गुरु है। 
गुरुगूढरुतो भवति गूढ रोति इति वा। 


इस निर्वचनन से जिसकी उक्ति गूढ़ हो अथवा जो गूढ़ तत्त्व का उपदेष्टा हो 
बह गुरु है। शास्त्र-वाक्यों के आधार पर गुरु शब्द की व्युत्पत्ति निम्न-निर्दिषट 


गुशब्दस्त्वन्धकारः स्याद्‌ रुदाब्दस्तब्विरोधकः। 
अन्वकारनिरोधित्वाद गुरुरित्यभिधीयते ॥ 


गुकारः प्रथमो वर्णो मायादिगुणभासकः। 
रुकारो द्वितीयों बरह्ममायाभ्रान्तिविमोचकः । 


गकारः सिद्धिदः प्रोक्तो रेफः पापस्य दाहकः । 
उकारः इास्भुरिव्युक्तस्त्रितयात्मा गुरु: स्तः ॥ 


पु! शब्द का अर्थ अन्धकार ओर “रु शब्द का अथ तमोनाशक है। इस 
कारण जो अज्ञान-रूप अन्धकार का नाश करते हैं, वे ही गुरु-शब्द-वाच्य 
हैं। “गुरु” इस शब्द के प्रथम वर्ण “गु? से माया आदि गुण प्रशशित 
होता है। द्वितीय बणे 'रु? से माया-जनित भ्रान्ति के नाशकारी अद्वितीय 
ब्रह्म का बोध होता है। इस कारण “गु? सगुण को ओर “रु! निभुण अवस्था 
को प्रतिपन्न करके “गुरु! शब्द बना है। “गकार” का अथ सिद्धि-दाता, 
'रकार! का अथ पाउ-हर्ता ओर 'उकार! का अथ थिव है। सिद्धि गता 
शिव के पाप हतो शिव ऐसा अर्थ (ग+उ+र+उ) बोधक शब्द से समझना 
उचित है। 


निष्कष यह हुआ कि जिस महापुरुष की कृपा से अज्ञानान्ध जीव का 
शान-नेत्र प्रात कर जन्म-मरण चक्र से निश्तार हो जाता है--वही “गुरु! है। 


वेद में शुरु 


प्रशन--विद्ववन्ध आचार्य श्रीनन्द्रदेव आपकी कृति “श्रौतमुनिचरिता- 
. मृत' उत्तराध पृ. ३१ पर उद्धृत 'मो नो उस्ने "-इस मन्त्र के भाष्य में 
। मंत्र को गुरु लिखते हैं। क्या मन्त्र-दाता मनुष्य को गुर मानने से आप का 
आचाय की उक्ति से विरोध न होगा १ 
समाधान--आचार्य की उक्ति का तात्यय मन्त्र और मन्त्र-दाता गुरु में 
द्वैत-दश्ि के निराकरण में है--जिस दृष्टि से मनुष्य नरकगामी होता हे। यथा 
रुद्रियामर तन्त्र में कहा गया है-- 


क्षहं गुरुरहे देवो मन्त्राथोह न संशय: । 
भेदका नरके यान्ति नानाशाख्थार्थवर्जिताः ॥ 


मैं (परमात्मा) ही गुरु ओर देवता हूँ। में ही मन्त्रा्थ हूँ । परमात्मा, शुरू 
ओऔर मन्त्र में भेद-बुद्धि रखनेवाला शास्त्र मम शान हीन मनुष्य नरक में जाता है। 


अब गुरु-महिमा के उपयुक्त कतिपय इलोक लिख कर में अपनी लेखनी को 
विराम दूँगा। मव-रोग-वैद्य गुरुदेव की प्रशंसा लिखने में मेरी लेखनी का 
सामर्थ्य ही कहों! वेद पुराण, तन्त्र, सन्त-बा्णी गुरु-महिमा से भरपूर हैं। केवछ 
मैंने कतिपय वद-मन्त्रों का ही उल्लेख किया है। 


संसारापारपाथो घेः पारं गन्तुं महेश्वारि । 
श्रीगुरचरणाम्भोजनेकेबैकाबलूस्बनस्‌ ॥ 
(तन्त्र शास्त्र) 


ब्रह्माण्डभारमध्ये तु यानि तीर्थानि सन्ति थे । 
गुरोः पादुतले तानि निवसन्ति हि सनन्‍्ततम्‌॥ 


गुरु-गीता में भी कहा है-- 


गुरी मानुषबुद्धिन्तु मन्त्रे चाक्षभावनाम्‌ । 
प्रतिमासु शिलाबुद्धिं कुवोणो नरक॑ बजेत्‌ ॥ 


प्‌ र्‌ 


लेख-माला 


गुरी मनुष्यताबुद्धिः शिष्याणां यदि जायते। 
नहि तस्य भवेत सिद्धि: कल्पकोटिशवैरपि ॥ 
(गुरु तन्त्र) 


कार्तिक मासि सम्प्राप्ते कृत्वा कर्माणि भूरिशः । 
अक्ृत्वा गुरुआुश्रुषां नरकानेव विन्दति ॥ 
(स्कम्घ पुराण, वैष्णव खं० कार्तिक मा० अ० २) 


निर्गुरोदंशन कृत्वा हतपुण्यो भवेश्नरः । 
गुरोः सेवावियें शिक्षेत्‌ श्रीकृष्णपरमाव्मनः ॥ 
(गगे सं० खं० ८) 


सदारामो गुणग्रामी जिरामोी विपदां सदा। 
निष्कामो रमतां रामो हृदि ह्षोनुगो गुरुः॥ 


(परमाथथ, मासिक पत्र। गुरु महिमा अंक। १५॥१।१९६३) 


जार 


७ 


गीता का मुख्य तात्पय वेद्सम्मत समन्वय में 


विश्ववन्यपदो वन्दे विवुधान्‌ वेदविश्र॒तान्‌। 
पश्च हेसम्बवेकुण्टशक्तिशंकरसास्करान्‌ ॥ 


श्रीमद्भगवद्गीता के वास्तविक मुख्य तात्पर्य के सम्बन्ध में मिन्न भिन्न 
आचार्यो और मनीषियों ने अपने प्रथक्‌ प्रथक्‌ दृष्टिकोण के अनुसार विविध मत 
निर्धारित किये हैं। जैसे एक ही पुष्प के विषय में भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण होते 
हैं। भक्त उसे प्रभु के पूजन की सामग्री समझता है। ज्ञानी उसी पुष्प में 
अपने प्रभु की दिव्य आनन्द-सत्ता का दर्शन करता है। वेद्य उसे एक ओषध 
कै रूप में देखता है। माली की दृष्टि में वही पुष्प कुछ पेंसे दिलाने का 
साधन है। बच्चा उसे एक सुन्दर खिलोना समझता है, और कबि की दृष्टि में 
वही पुष्प प्रकृति का नयनानन्ददायी सुन्दर स्मित है। ये सब अपने दृश्कोण में 


है आप 


अपने आपको सन्देह की भूमि से बहुत दूर समझते हैं। 


ठीक इसी तरह भिन्न मिन्न आचाय ओर मनीषियों ने मी अपने अपने पूर्व- 
निर्धारित मत की पुष्टि-मात्र गीता में बताकर अपने से ग्रतिकूछ मतों की 


समीक्षा की है। हम किसी पूर्व-निश्चित सिद्धान्त विशेष को न लेकर गीता के 
वास्तविक मुख्य तात्पय के विषय में अपना स्वतंत्र विचार करेंगे। 


कई एक माननीय मनीषियों की मान्यता है कि गीता 'शान-शास्त्र ' है। किसी 
के मत में गीता ' कमयोग-शास्त्र ' है। कोई इसे “ भक्ति-शास्त्र ' के रूप में देखते हैं | 
और भाज के सुधारवादियों की दृष्टि में गीता साम्यवाद का प्रतिपादन करती 
है। इसकी पुष्टि में ये छोग ऐसा कहते हैं--“झुनि चेव इवपाके च पंडिताः 
समदर्शिनः ”” | “ समत्वं योग उच्यते”। “हइहैव तेर्जितः सर्गों येषां साम्ये 
स्थितं मनः”?। गीता के ये वाक्य उनके मत की पुष्टि करते हैं। इतना ही 
क्यों? गीता में तो ध्याव-योग, शरणागति, वर्ण-ब्यवस्था, देव-पूजन, भ्ाद्ध-कर्म, 


रे 


लेख-मालतर 


संन्यास, म्वधर्माचरण, कामना-त्याग, निष्काम-कर्म तथा अनासक्ति आदि सभी 
का प्रतिपादन है। यह सत्र कुछ होते हुए भी हमारे विचार में वास्तविक 
मुख्य तात्पय किसी एक पर ही है। 


गीता धमम-शास्त्र है 


धर्म-अर्थ-कर्म-भक्ति-शान-समन्वय-दा खर--श्रीमद्धभगवद्गीता को हम धर्म- 
शास्त्र मानते हैं। श्रीमद्भगवद्गीता के आरम्भ में हम घम शब्द का श्रवण 
करते हैं। यदि गीता कर्म-योग शारसत्र होता ता आरम्म में “ घमक्षेत्रे ” के 
स्थान में “कमक्षेत्रे” कहना युक्तिसगत होता। क्योंकि कुरुक्षेत्र कमक्षेत्र 
भी तो है। श्वीनद नगवदरीदा को जो लोग “ ज्ञान-शास्त्र ” कहते हैं, उन्हें भी 
ज्ञान होना चाहिये कि यदि गीता का तात्पये केवल ज्ञान-परक होता तो 
४ धम-क्षेत्रे! की जगह “'ज्ञान-क्षेत्र” पाठ लिखा हुआ मिलता। इसी तरह 
गीता को “भक्ति-शासत्र ” कहने वालों को भी अपने इस मतपर घिचार 
करना चाहिये । 


गीता धर्मशासत्र है--हमारे इस विचार की पुष्टि तो इसी बात से हो जाती है 
कि गीताका आरम्म “धर्म” छब्द से होता है ओर अन्त में भगवान्‌ “मम ” 
शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका तालय “धर्मों मम” अथात्‌ गाता में भारंभ 
से समाप्ति तक जो भी कुछ प्रभुने अजुनसे अपना संवाद कहा है, वह अपने 
अमभिप्रेत धर्म का (समन्वय) ही प्रतिपादन किया है। अजुन से प्रभु ने यही 
कहा है कि अजुन ! आरंभ से अन्त तक हमारे संवाद में जो भी कुछ तुमने सुना 
है--वह मेरा अभिग्रेत घम है। 

गीता के धर्म शब्द का अथ व्यापक रूपेण कम, भक्ति और ज्ञान का समन्वय 
है। आजकरछ जो घर्म-शब्द सम्प्रदाय, फिरका, पन्‍्थ, हिन्दु-घर्म, ईसाई-घर्म, 
मुसलिम-धम, यहूदी धर्मादिकों में प्रयुक्त होने लगा है, यह घम का संकुनित 
ओर एकदेशीय प्रयोग है। इसे सर्वथा अश्युद्ध तो हम नहीं कह सकते--हां, 
यह धर्म का अपूर्ण प्रयोग अवश्य है। कम, मक्ति और ज्ञान के अथ में वैदिक 
बाद्ाय में धर्म का प्रयोग बहुधा पाया जाता है। 


पड 


गीता का सुख्य तात्पये वेदरु॑मत समन्वय में 


८ घर्मण पापमपनुदति !? (तै० आ० १०-६३) 


बेद-विदित धर्माचरण द्वारा पापों का अपसरण होता है। यहां पर धर्म 
शब्द वेद विदित कर्म के अथ में प्रयुक्त हुआ है। 
इति भागवतान्‌ घर्मान्‌ शिक्षन्‌ भक्‍त्या तदुत्त्यया। 
नार.यणपरो मायामञ्ञस्तरति दुस्तराम्‌ ॥ 
(भा० ११, ३, ३३) 


यहां पर धर्म शब्द श्रवण-कीतेनादि नवधा भक्ति अथ में प्रयुक्त हुआ है। 

कठोपनिपत्‌ प्रथम वल्ली मन्त्र २१ में “नहि सुविज्ञेयमणुरेष धर्म: ” में घम 
शब्द का प्रयोग ज्ञान अथ में हुआ। भतः यह निर्तिवाद है कि गीता का 
धर्म शब्द कर्म, भक्ति ओर ज्ञान के समन्वय का बोधक है। 


मुक्ति का साधन 


भिन्न मिन्न आचार्य ओर मनीषियों ने मुक्ति के सम्बन्ध में अपनी अपनी 
पृथक प्रथक सम्मति दी है। किसी के मत में मुक्ति का साधन भक्ति है। 
किसीने ज्ञान से मुक्ति मानी है और कुछ भाचाय॑ कम द्वारा मुक्ति-प्राप्ति की 
सिद्धि करते हैं। 

गीता की मान्यता है कि मुक्ति की प्राप्ति भक्ति-सहित ज्ञान से होती है। 


अविदया और माया 


अद्वैत-वाठ के भाचायेने अविद्या ओर माया को एक मान कर इनका निरास 
शान द्वारा स्वीकार किया है। वल्तृतस्तु माया और अविद्या में ईषत्‌ भेद 
होता है। कुछ आचार्योने दोनोंमे- अनिबचनीयता, त्रिगुणात्मकत्व और 
भावत्व ? तीनों धर्मों के साइश्य से माया और अविद्या को एक माना है। 
परन्तु ये दोनों एक नहीं हैं। दोनोंमें परस्पर ईपत्‌ भेद है; क्‍योंकि अविद्या की 
निव्रत्ति ज्ञान के द्वारा होती है। भविद्या व्यध्टि बन्चन है और माया समष्टि 
बंधन है। 


णजण 


लेख-माला 


निम्नलिखित निदान से उपर्युक्त प्रकरण आसानी से समझा जा सकता है। 

एक नगर है। उसके चारों ओर विशाल पग्राचीर (परकोटा या चहार 
दीवारी) है। प्राचीर के विशाल द्वारका फाटक राजाज्ञासे खुलता है ओर बन्द 
होता है। नगर में बसे हुए छोग अपने अपने घरों के द्वार खोलने में स्वतंत्र 
हैं। जब कोई नगर-निवासी रात के समय नगर से बाहर जाना चाहेगा तो वह 
अपने घर के द्वार को तो स्वयं खोल कर बाहर आ सकेगा, परन्तु प्राचीर-द्वारके 
फाटक का खुलना तो राजाशा के अधीन है। 

ठीक इसी प्रकार अविद्या जो कि व्यश्टि बन्धन है, उसकी निद्कत्ति तो साधक 
ज्ञान द्वारा कर सकता है। परन्तु प्राचीर-द्वारके फाटक के समान समष्ि 
बन्धन माया का अपसरण तो मवित द्वारा प्रम्ु की प्रसन्नता पर ही निर्भर 
करता है। 

ज्ञान के द्वारा व्यष्टि अविद्या की निदत्ति हो जानेपर साधक की समष्ठि-बंधन 
माया के अपसरण के लिए भक्ति-मारगका सहारा पाकर प्रभु को प्रसन्न करना 
ही होगा। समष्टि-बन्धन माया के अपसरण के त्रिना मुक्ति संभव नहीं | 

अतः यह निर्विबाद और निश्चित सिद्धांत है कि भक्ति-सहित ज्ञान ही 
मुक्ति का मुख्य साधन है। 


जैव बन्धन देव बन्धन 


गीता अ० ५ छो० १६ में भगवान्‌ कह रहे हैं-- ज्ञानेन तु तदज्ञान येषां 
नाशितमात्मनः। (जिन जीवात्माओं का अपना अशान परमात्मा के यथार्थ 
ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है)। इस इल्ोक में अज्ञान व्यश्टि-बन्धन जैव 
है। इसकी सूचना के लिए. ही “आत्मनः” यह पढद्‌ प्रयुक्त हुआ है। अन्यथा 
यहां पर यह पद अनावश्यक है। गीता के इस बचन से यही सिद्ध होता 
है कि जैव-बन्धन अविद्या (अज्ञान) की निवृत्ति ज्ञान द्वारा होती है और देवब- 
बन्धन माया का अपसरण तो भगवद्-भक्तिद्वारा ही संभव है। इस बात की पुष्टि 
गीता के निम्न छोक द्वारा होती है-- 


देवी झोषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। 
मामेव ये प्रपचन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥ (गीता ७, १४) 


प््द् 


गीता का मुख्य तात्पय बेदसंमत समन्वय में 


यह अति अछुत त्िगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है; परन्तु जो पुरुष 
केवल मेरी शरण में आ गये हैं, वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं। 
अर्थात्‌ संसार से तर जाते हैं। 

इस इलोक में भगवान्‌ ने कहा कि इस माया का पार वे ही साधक 
पा सकते हैं जो अनन्यभाव से मेरी शरण में आ जाते हैं। इलोक में 
“प्रपद्चन्ते” शब्द का अथ हे-प्रपत्ति, शरणागति, भक्ति को स्वीकार 
कर लेना । 

यदि गीता के मत में अविद्या और माया, व्यष्टि बन्धन और समष्टि-बन्धन, 
तथा जैव-बन्धन ओर देव-बन्धन एक ही होता तो इल्ोक में “प्रपद्यन्ते? के 
स्थान पर “प्रपश्यन्ति) पाठ पढा जाता और किसी प्रकार से छन्दोभंग का 
भय भी न था। “प्रपश्यन्ति” अर्थात्‌ “साक्षान्कुबन्ति!। इस विषयको स्पष्ट 
करने के लिए निम्नलिखित निदशन समझना पड़ेगा । 

नदी म॑ लगाए जा रहे जाछ की हल-चल से घबरा कर जो मछलियां जाल 
की ओर बढ़ जाती हैं, वे जाल में फँस जाती हैं, और जो मछल्यां मलाह के 
चरणों की ओर आ जाती हैं, वे बच जाती हैं। ठीक इसी तरह जो भक्त प्रभ्चु की 
शरणागति में आ जाते हैं, वे माया-जाल से बचकर मुक्त हो जाते हैं। 


अमाणान्तर 


गीता अ० ७ इलोक २४ में भगवान्‌ ने कहा है-- 
नाहं प्रकाशः सर्वेस्य योगमायासमावुतः। 

अपनी योगमाया से छिपा हुआ में सबके प्रत्यक्ष में नहीं आता। साधारण 
मनुष्यों की दृष्टि उस माया के पर्द से पार नहीं हो सकती | 

यहां पर भगवान्‌ ने कहा है कि में अपनी योग-माया से छिपा रहता हूं। 
जैसे बादलों से सूय का ढका जाना कहा जाता है। 

यहाँ पर माया का “योग?” विशेषण विशेष अथ का द्योतक है। अथोत्‌ 
योगमाया का अथे है--* मगवत्सकब्पवशवर्तिनी माया।” (योगो भगव- 


णैज 


लेड-माला 


त्संकल्यः--मधुसूदन सरस्वती) दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि प्रभु का 
संकेत मिलते ही मायाका अपसरण हो जाता है ओऔ( साधक कइृतकृत्य हो जाता 
है। योगमाया भारतीय सती नारी की तरह प्रभु के सकेत के अनुसार कार्य 
किया करती है। एक स्वच्छढ यूरोपियन लेड़ी की तरह स्वेच्छ,नुसारिणी 
नहीं है। जब्र साधक अपनी भक्ति के द्वारा प्रभ्चु की प्रसन्नता प्राप्त कर लेता 
है। तत्र प्रभु के संकेत को पाकर प्रभु की योगमाया उस साधक का पीछा 
छोड़ देती है, ओर वह साधक मुक्त हो जाता है। इससे सिद्ध होता 
है कि माया का अपसरण भगवद्‌ भक्ति द्वारा ही संभव है। 
मुक्ति-प्राप्ति में भक्ति का साक्षात्‌ उपयोग नारद पंचरात्रने भी माना है| 


माहात्म्यज्ञानपूर्वस्तु सुबृढो सर्वतो 5घिकः । 
स्‍्नेहों भक्तिरिति प्रोक्ता तया सुक्तिनंचान्यथा ॥ 


इस झछोक में ज्ञान-सहित भक्त द्वारा सुक्ति की प्राप्ति मानी गई है, केवल 
ज्ञान से नहीं। तया> ज्ञानसहितया भक्त्या '। 
भीमद्मागबत में इसी भाव की पुष्टि की गई है-- 
श्रेयःलातें भक्तिमुदस्य ते विभो क्लिश्यन्ति ये केवलबोधलब्धये। 
तेषामसी क्लेशल एवं दिष्यते नान्यद्यथा स्थूलतुषावधातिनाम ॥ 
(भा० १०, १४, ४) 


जो साधक भक्तिति की उपेक्षा करके केवल ज्ञान के बलपर मुक्ति पाने का 
यत्न करते हैं, उनका परिश्रम केवल स्थूछ तुष को पीटकर चाबढछ प्राप्ति की 
कामना की तरह ब्यथ ही जाता है| 


माया और अविद्या 


यद्यपि संक्षेप-शारीरक के कर्ता श्रीमसवज्ञमुनिने और पद्चगादिका-विवरण- 
कार श्रीप्रकशात्मयति ने माया और अविद्या में अभेद सिद्ध किया है; फिरमी 
कुछ प्रसिद्ध प्रतिष्ठित आचायेनि दबी ज़बानसे माया ओर अविद्यामें भेद 
मान ही तो लिया। 


ण््‌ट 


गीता का मुख्य तात्पये वेद्संमत समन्वय में 


प्रकटार्थ कारने समष्टि प्रकृति को माया ओर प्रकृति के एकदेश को अविद्या 
लिखा है, जिससे समष्टि बन्चन माया और व्यष्टि-बन्धन अविद्या पृथक प्रथक 
प्रतीत होती हैं। पद्चदर्शीकार श्रीविद्यारण्य स्वामी ने पदञ्चदशी के “तत्त्व- 
विवेक ! में-- 
सच्वशुद्धयविश्ुद्धिभ्यां मायाविद्ये च ते मते ॥ 


शुद्ध सक्त-प्रघाना माया और मलिन सच्च-प्रधाना अविद्या कहकर दोनों में 
किच्ित्‌ भेद स्वीकार किया है। 

इस तग्ह और भी कतिपय अनिर्टिष्ट-नामा आचायोंने माया और अविद्या 
में भेद माना है- यथा आवरण शक्ति प्रधाना अविद्या ओर विक्षेप शक्ति- 
प्रधाना माया--ऐसा कहकर दोनों में भेद की स्फुट स्थापना की है। 

गीता ही नहीं अपितु वेद भगवान्‌ भी भक्ति-जश्ञान-समुच्य का मुक्त-कण्ठ से 
गुण ग।न करता है-- 


विद्याध्चाविद्यान््च यस्तद्वेदोभर्य सह । 
क्षविद्यया झुृध्यु तीर्वां विद्ययाउमूतमइनुते॥ 


(शुक्ल यजुर्वेद काण्व शाखा अध्याय ४० मंत्र ११, माध्यन्दिनी शाखा 
मन्त्र १४)। 


चार्द्रभाष्यमू--यः८ पुमान्‌। विद्याम्‌ > ज्ञानम्‌ भआत्मदशनस्‌। अविद्याम्‌ 
८ भगवदुपासनाम--अकारोवासुदेवरतरय व्द्योपासनेति ब्युत्पत्ते:। ठत्‌ 5 ज्ञानो- 
पासनालक्षणम्‌। उभयम्‌-हृस्म्‌) सह > समुचित सझुदित मिलितम्‌। 
बैद > मन्‍्यते, सुक्तिसाचनम्‌ इति शेषः। 


अत्र च शब्दों द्विद्वा प्रयुक, न मोक्षाय क्षमते केवलमात्मइशेनमिति 
प्रथम ' च* शाब्दाथ:। भगवदुपासना5पि केवला क्रमते ना$पवर्गायेति द्विताय- 
“बच! शब्दार्थ: । 


स >> साधकः। क्षविद्यया 5 भगवदुपासनया। स॒त्युम्‌> तत्साध मायाख्ये 
समष्टविन्चनम। ती्वी -अतिक्रस्य अपसाये। विद्यया-श्ञानेन व्यष्टिबंधन 


ज्‌र्‌ 


लेख-माला 


विद्यार्ये निवर्य। अम्तम्‌> अविनाशि ब्रह्मस्वरूपस्‌ । अइनुते ८ प्राझ्मोति मुच्यते 
इत्यथः। 

अये भाव:-- समश्िव्यष्टिभेदेन डिवियो बन्चो साया5विद्यासिधानस्तत्र 
भक्त्या मायाबन्यों अपसरति ज्ञानेन च अविद्या निवतेते ततश्न निष्यत्यूह 
साथकः स्वरूप सबच्िदानन्देकर्स समासादयति--इति । 


जो पुरुष ज्ञान ओर भगवद्‌ उपासना दोनों को एक साथ मुक्ति का साधन 
मानता है, वह साधक भक्ति से मृत्यु-साधन समष्टि-बन्धन माया को हटाका 
ज्ञान से अविद्या के नाश द्वारा स्वरूप सच्िदानन्द ब्रह्ममाव को प्राप्त 
करता है | 

बन्धन दो प्रकार का है--समष्टि और व्यष्टि। इन्हें ही क्रशः माया और 
अविद्या कहते हैं। उनमें माया बन्धन का भक्ति से अपसरण होता है, और 
ज्ञान से अविद्या का नाश हो जाता है। फिर साधक निष्कटक हो तद्क्षण 
मुक्ति-माता की गोद में उपविष्ट हो जाता है। जत्र तक दोनों में से एक भी 
बन्धन शेष रहेगा तब तक सुक्ति की प्राप्ति कठिन ही नहीं प्रत्युत असम्मत्र है। 

इस मन्त्र में 'च? शब्द द्विधा प्रयुक्त है। प्रथम 'च' शब्द का अर्थ है कि 
केवल ज्ञान मोक्ष-सम्पादन में समथ नहीं | द्वितीय “च? शब्द से ध्वनित हुआ 
कि केवल भगवदुपासना से भी अपवर्ग प्राप्ति शक््य नहीं | 

अविद्या शब्द का अथ्थ भगवदुपासना केसे ! 

उत्तर--'अ? शब्द का अथ भगवान वासुदेव विष्णु है। इसमें किसी को 
विप्रतिपत्ति नहीं। अतणब “अस्यापत्यम्‌! विष्णु की सन्‍्तान--इस अथ में विष्णु- 
बाचक “ अ-शब्द! से “इज? प्रत्यय करने पर निष्पन्न 'इ? शब्द काम 'अथ में 
तथा “ अस्य स्त्री ? विष्णु की पत्नी इस अथ में विष्णु वाचक “अ? शब्द से 'डीषू? 
प्र्यय होनेपर निष्पन्न 'ई? शब्द लक्ष्मी अथ में यत्र तत्र प्रयुक्त है। इसी 
तरह “' अस्य विद्या ? विष्णु की उपासना--इस अथ में विष्णु-बाचक 'अ? 
शब्द के साथ उपासना वाचक विद्या शब्द का षष्ठी समास होकर बने हुए 
“अविद्या? शब्द का विष्णु-उपासना या भगवदुपासना अथ में प्रयोग होने से 
किसी प्रकार की बाधा नहीं। अतः अविद्या शब्द के भगवदुपासना अथ होने 
में किसी प्रकार का संशय सर्वथा निराधार है। 


६० 


गीता का मुख्य तात्पये वेदसंभत समन्वय में 


शंका-- योगाद्रूढिबेठीयसी ? योग्शवित की ठुछ्ना में रुद्रिशक्ति 
प्रबल होती है, इस शास्त्रीय सिद्धान्त के अनुसार रूढि अर्थ का त्याग करना 
अनुचित है?! 

उत्तर--इस मन्त्र में वृत्तिकार भतृप्रपञ्ज तथा माष्यकार भंगवत्पाद शंकराचार्य 
अविद्या शब्द का अथ कम मानते हैं। वह रूढ़ि अथ के त्याग पर निर्भर 
है। बिना रूदि की उपेक्षा किये अविद्या शब्द का कम अथ सम्मव ही नहीं । 
कहीं कहीं श्रुति-वाक्य में रूदि अर्थ की उपेक्षा प्राचीन आाचारयोकी शैली 
है। उसका अनुगमन त्याज्य नहीं, अपितु ग्राह्म है। निन्दनीय नहीं, किन्तु 
प्रशंसनीय है। 

भगवान व्यासने भी वेदान्त-दशन १-१-२२ “आकाशस्तब्लिढ़गात्‌? इस 
सूत्र में रूढ़ि-विर्द्ध लिज्न के अनुरोध से आकाश-रूब्यर्थ भूताकाश की उपेक्षा 
की ओर “आ समन्‍्तात काशते प्रकाशते ? इस योग-शक्ति के अनुसार आकाश 
शब्द का अथ “ब्रह्म” स्वीकार किया है। यह सिद्धान्त स्थिर हुआ कि जिस स्थल 
में पूर्वोत्तर वाक्‍्यों के अथ के विरुद्ध रूढ़ि अथ प्रतीत हो--बहां उसकी उपेक्षा 
कर योगार्थ ही आदरणीय होता है। 

शंका--बृत्तिकार भर्ृप्रपश्न ओर भाष्यकार मगवत्पाद शंकराचार्य ने उक्त मंत्र 
में अविद्या शब्द का अर्थ कम, लक्षणा से भाना है; क्योंकि कारणवाचि- 
शब्द का कार्य में और कार्यवाचि शब्द का कारणमें लक्षणा से प्रयुक्त होना 
विद्वत्सम्मत है। यथा “आयुर्वे घतम्‌” इस वाक्य में कार्यवाची आयु शब्द 
का आयु-वद्धक कारण में ओर “अन्न॑ बै प्राणा:ः इस उक्ति में कारणबाचि-शब्द 
का अन्न-कार्य--तत्साध्य जीवन में लक्षणा से प्रयोग दृष्टि गोचर होता है। 

उत्तर--यदि उपयुक्त नियमके अनुसार अज्ञानवाची अविद्या शब्दका 
अज्ञान-कार्य कम में लक्षणा से प्रयोग वृत्तिकार तथा भाष्यकार मानते हैं, तो 
कर्म की तरह उपासना को भी अज्ञान का कार्य होनेसे अविद्या शब्द का लक्षणा 
से प्रयोग होने में क्या आपत्ति है ! 

पाठक को उपयुक्त चान्द्रभाष्य-सहित मन्त्र के परिशीलन से मलीभान्ति 
यह ज्ञात हो ही गया कि भक्ति ज्ञान समुचय सिद्धान्त सबंथा युक्ति-संगत है । 
क्योंकि एक पक्ष के प्रउछ दो योद्याओं के साथ इन्द्र-युद्ध के लिये दूसरे पक्ष 
के दो योद्धाओं का होना अनिवारय है। 


दर 


लेख-माला 


महाभारत में पाण्डव-पक्ष के द्रपद और अजुन दो योद्धाओं के साथ कौरव 
पक्ष के द्रोणाचार्य और कणे दो प्रतिस्पर्धी योद्धाओं का ढूंदर-युद्ध स्पष्ट वर्णित है। 

ठीक इसी तरह जत्न व्यवद्गर-पक्ष के समश्व्यष्टि अन्धन दो योद्धा हैं, तो 
उनके साथ दंंढ्-युद्ध में लोहा लेने के लिये परमाथ-पक्ष के दो योद्धा अवध्य 
मानने होंगे। परमार्थ-पक्ष के शन ओ९ भगवदाराधन दो योद्धाओं का वर्णन 
उपयुक्त मन्त्र में स्पष्ट हो चुका । 

अब उनक्रे प्रतिस्पर्धी जो व्यवहार-पश्च के दो योद्धा दो प्रवार के बन्धन हैं-.. 
उनका स्कुट परिचय प्राप्त करने के लिये प्रश्नोपनिषत्‌ , प्रथम प्रश्न, मन्त्र १६ के 
अवलोकन का पाठक कष्ट उठावें-- 


तेषामसी विरजों ब्रद्मछोको न येपु जिहामनतम्‌ न माया चेति ॥ 
(प्रश्नोपनिषत्‌ , प्रथम प्रश्न, मन्त्र १६) 


चान्द्रभाष्यमू-येपु ८ आत्मदर्शिभगवदाराधरेपु ॥ जिह्मम्‌ ८ कुटिरक विप- 
रीतप्रत्ययोतप्पादकम्‌ । अनुतम करते सत्य ब्रह्म तदह्िरोधि तत्स्वरूपा- 
घ्छादकमज्ञानम्‌। “अनूतेन हि प्रत्यूढाः? (छा०८-३-२) इत्यन्नाइनृत- 
शबदस्थाज्ञानार्थ प्रयोगददीनात्‌। न>नेव व्तेते इति दोषः। ज्ञानेन तस्य 
निवृत्ते।। न माया चज>चोड्प्यर्थ, मायाईपि न बवर्तते भगवदाराधनेन 
तर॒पसरणात्‌ । तेषासम्‌ - ज्ञानभगवद्ाराधनाभ्यां निवत्योज्ञानमायाख्यव्यष्टिसमष्टि- 
घन्वनानाम्‌। असो > प्राकृतजना3प्रत्यक्ष: शाखपसिद्धों बा, विरजः ८विशुद्धः। 
प्रह्यकोक: - स्वात्मभूतं स्वप्रकाशनित्यानन्दघनेकरसब्रह्मस्व रूप रभ्यते इति शेषः। 


जिन आत्मदर्शी मगवदाराधकों में ब्रह्मस्वरूपान्छादक विपरीत बुद्धि का कारण 
अनृत अज्ञान नहीं है। कारण--भगवदराधन से माया हट चुकी है। 
अनृत शब्द का अथ भज्ञान--छांदोग्य-श्रुति-सम्मत है--- 


हमाः सव्वाः प्रजा भहरहरगच्छन्त्य एन॑ बरह्मलोक न विन्दन्त्यनुतेन 
हि प्रत्यूढा: ॥ 
(छा० अ० ८, ख० ३, मं० २) 


दर 


गीता का झुख्य तात्यये वेदरुमत समन्वय में 


इस वाक्य में अठत शब्द सत्य-स्वरूपाच्छाइक अज्ञानाथ में प्रयुक्त हुआ है। 

वाक्याथ निम्न प्रकार है--- 

प्रतिदिन सभी प्राणी स्वप्रकाश ब्रह्म-धाम में जानेपर मी ब्रह्म को प्राप्त नहीं 
करते। कारण, वे अदृत--अज्ञान द्वारा ब्रह्म-स्वरूप से बहिष्कृत हैं, अर्थात्‌ 
उनका वास्तविक स्वरूप अज्ञान से आबत है। 

अद्वैताचाय-मून्य, विद्वद्वरेण्य श्रद्धाधन मघुसूटन मुनि भी अद्वैतसिद्धि 
में उक्त श्रुति-स्थित अन्त शब्द का अर्थ अज्ञान ही मानते हैं। 


विशेष विस्तार अस्मदीय कृति “भक्तिज्ञान-समुच्चय-चन्द्रिका ” में द्रष्टब्य है। 
श्ौतवंशससुद्भूतः श्रौतमार्गप्रवतैकः। 


भक्तिवित्तिसमुच्चेता श्रीचन्द्रः पातु नो गुरु; ॥ 


(गीता जयन्ती सोविनार--२३-११-१९६ ०) 


दर 


श्रीमपरमहंसपरित्राजकाचार्य श्रात्रियत्रह्मनिष्ठ वेददर्शनाचार्य 
महामण्डलेश्वर श्री १०८ 


सके 


झैश्वरानन्दजी महाराज 
उदासीन 





स्वामी ग 





द्वारा 
अहमदाबाद 
में किए गए 


अपचत 


सज्ञद्ाचरण 


3० सह नाववबतु सह नो भुनक्तु सह वीरये करवावहे । 
4५ 4०5. कर 
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे ॥ 
३४० शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥ 


करारविन्देन पदारविन्द मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम। 
वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बाल मुकुन्दे मनसा स्मरामि॥ 


गोपालबाल भुवनैकपारं संसारमायामतिमोहजालम्‌ । 
यशोविशाल शिशुपालकार्ल बाल मुकुन्द॑ मनसा स्मरामि॥ 


बेद॑ सवेदं॑ हावगत्य. सार॑ संसारखेद॑ यतते5पनेतुम । 
कामादिजेतुं क्षमते च येन प्रख्यातकीतिं भुवि त॑ प्रपचे॥ 


श्रीचन्द्रदेव॑ शिवमह्धितीयं भस्मावलिप शशिशुभ्रवणम । 
पद्मासनस्थ सुखद मुनीन्‍्द्र वाक्कायचित्तेः सततं भजे5हम ॥ 


कृष्ण ! त्वदीयपद्पड्लुजपञ्जरान्ते अचेव मे विशतु मानसराजहंसः। 
प्राणप्रयाणसमय्रे कफवावपिसेः कण्ठावरोधनविधो स्मरणं कुतरते ॥ 


मनोभूमी जाता प्रकृतिचपलायां विधिवशात्त्‌ , 
प्रभो सा संवध्याों प्रचुरगुणपुप्पप्रसविनी । 
तथा. संसेक्तव्या स्मरणसलिलेनानुदिवसम्‌ , 
यथा नेय॑ ग्लानि बजतु मधुरा प्रेमछतिका ॥ 


९ 


प्रेम---मानव का परम कत॑व्य क्‍यों? 
(७-८-१९३८) 


सज्जनो ! आज एकादशी का ब्रत है, उस पर भी मल्मास (पुरुषोत्तम 
मास)। क्‍यों न हम ऐसे शुभ अवसर पर प्रभु के प्रेम का प्याठा पीएं ! 
प्रभु-प्रेम से रहित व्यक्ति मानो अपने चिन्तामणि रूपी शरीर को काच के भाव 
बेच रहा है। इससे बढ़कर उसकी ओर क्‍या हतभाग्यता हो सकती है! 
मानव शरीर मिलने पर भी वह उस अमूल्य जीवन को पश्ञु पक्षियों की भान्ति 
व्यथ में ही खो देता है। यह तो अपने हाथों अपने गले पर छुरी चलाने 
के सदश ही हुआ। सुष्टि-कर्ता ने इस भूतल पर विविध प्रकार के जीवों को 
उत्पन्न किया--उनमें से प्रतिदिन हज़ारों मरते हैं हज़ारों उत्पन्न होते हैं। परन्तु 
उनका कोई महत्त्व नहीं | महच्वशाली तो मानव जीवन है। बह्या को भी मानव 
की सृष्टि रचने पर ही परम ग्रसन्नता हुईं थी। जैसा कि भागवत में कहा है-- 


सृष्ठा पुराणि विविधान्यजयात्मशब्प्या, 

वृक्षान्‌ सरीसपपशून्‌ खग-मत्स्य-देशान्‌ । 
तेस्तेरतुशहदयः पुरुष चिधाय, 

ह्याप्मावकोकविषण्ण मुदमाप देवः॥ (भा०११,९,२८) 


ब्रह्म ने संसार की रचना करते समय बहुत कुछ रच डाछा। उसने वृक्ष, 
रेंगकर चलने बाले प्राणी, पश्ु, पक्षी, मत्स्य तथा दांत से काट खाने वाले 
प्राणियों को बनाया। फिर भी उसके मन में सन्‍्तोष नहीं हुआ। फिर उसने 
अपने समग्र कला-कोशल से मानव की सृष्टि की। उसे देखकर ब्रह्मा जी को 
बहुत प्रसन्नता हुई क्योकि यह मानव अपने हृढय में विराजमान ग्रश्ठु के प्रेम का 
पात्र बनेगा-प्रश्ुप्रेम में सराबोर होगा तथा अपने स्वरूप को समझ सकेगा | 

मानव यदि ऐसा उच्च जन्म लेकर भी प्रभु-प्रेम-धारा में नहीं बहा तो वह 


डे 


अवचन-माला 


मानव कहलाने का अधिकारी ही नहीं रहा। उसे तो पश्ु कह देना ही युक्ति- 
संगत होगा। वह केवल मनुष्य का आकार धारण करने वाला प्रथ्वी का 
भारभूत ही समझा जायगा। इस लिए मानवजीवन प्राप्त कर उसका मुख्य 
कर्तव्य यही है कि वह प्रभुप्रेम में ही मम्म हो। शेष काये तो प्रभुप्रेम का 
पात्र बनने पर स्वयमेव सम्पन्न होते जाएंगे। 

प्रायः सभी का यह अभियोग है कि मन बहुत चड्चल है। टिकता ही 
नहीं, तो फिर प्रभुचरणों में भक्ति केसे हो सकेगी। भन तो कभी एकांग्र 
होता ही नहीं। मन की खंचलता ही हमें डांवाडोल बनाए रखती है। 
सज्जनो ! जब प्रेम-रूपी बाज की झपट आपके पक्षी-रूपी मन पर पड़ेगी तब 
मन की सब्न चञ्चलता कपूर बन कर उड़' जाएगी। कबूतर आदि पक्षी आकाश 
में मण्डराते हुए बाज के देखने मात्र से ही अपने अपने स्थानों में सहम कर 
बैठ जाते हैं; मानों वे चित्र में चित्रित हैं। ठीक ऐसी ही आपके पक्षी रूपी मन 
की अवस्था हो जायगी। कबीर साहिब ने क्या ही सुन्दर कहा है--- 


मन-पँछी तब छगि उड़े, विषय-वासना माँहि । 
प्रेम-बाज की झपट में, जब छगि भायो नॉँहि ॥ 


ग्रेम-बाज की झपट में आते ही समझो आप का कायाकल्प होगया। यहाँ 
पर एक विशेष विचित्रता ध्यान देने योग्य है। बाज पक्षी पर झपट कर उसके 
प्राण ले लेता है। परन्तु प्रेम का बाज उसे मारता नहीं, केवछ उसका काया- 
कव्प कर देता है। एक ही झपट में कोए! को हंस बना देता है। सुनिए, 
कबीर साहिब क्या कहते हैं--- 


पहले यह मन काग था करता जीवन घात। 
अब तो मन हँसा भया मोती चुग चुग खात ॥ 


कीआ छोटे छोटे जीवजन्तुओं को मार कर ही जीवन-यापन करता है। 
परंतु हँस कभी किसी जीव के प्राण नहीं लेता, वह तो मोती चुग चुग कर 
ही अपना जीवन व्यतीत करता है। 

हमारा मन भी कीआ बना हुआ इधर उधर की वासनाओं में फँस कर 
सांसारिक पदार्थों के पीछे दोड़ता रहता है। यह मन कभी विषयोपभोग को ही 


थे 


प्रेम---मानव का परम कतेव्य क्‍यों? 


अपनी झान्तिका कारण समझ बैठता है। कभी धनग्राप्ति को, तो कभी स्वादिष्ट 
भोजनों को। वह कमी कभी अनाथ ओर दीनदुःखियों के पसीने की कमाईसे 
अपनी जठरामि की ज्वाला शान्‍्त करना चाहता है। कमी दीन-हीन-प्रभ-मक्तों 
की अवहदेलना में ही शान्ति मान बैठता है। परन्तु इनमें मटकता हुआ भी वह 
कोए की भांति मन की चंचलता में फँसा ही रहता है। इसी लिए वह परमसुख 
का अधिकारी भी नहीं होने पाता। किन्तु जब किसी प्रकार प्रेम-बाज की झपट 
लग जाती है तो हँस बनते देर नहीं लगती | हंस जैसा उज्ज्वल चरित्र धारण 
कर मोती ही चुग चुग कर खाता है। प्रभु प्रेम के प्याले का आस्वाद लेने 
लगता है। ब्रक्म-समाधि में अखण्ड आनन्द का ही अनुमव करता है। 

भक्त के हृदय में प्रेममाव का उदय हो जाने पर उसका कुत्सित मनोराज्य 
ही पलट जाता है। उस समय प्रभ्ञ-मक्त को यह अनुभूति होने लगती है कि 
उसका बहुमूल्य जीवन क्षणभड़गुर पदार्थों के उपभोग के लिए ही नहीं है। 
पुत्र, पौच्र तथा पत्नी आदि के झँझट में फँसना ही उसका ध्येय नहीं है। प्रेम 
की यही तो विचित्रता है कि प्रभ्ु-भक्त आपने जीवन को प्रभु-चरणों में ही 
न्योछावर कर डालता है। सच्चिदानन्द स्वस्वरूप का अनुभव करने लगता है। 
जो प्रभु-मक्त अब तक अपने आप को प्रश्नु का सेवक समझता रहा अब वह 
अपनी भक्ति के प्रभाव से प्रभु को ही अपना सेवक बना लेता है। देखी आपने 
प्रेम की विचित्रता ? सेवक स्वामी बन गया ओर स्वामी सेवक बन गया। यह 
सब प्रेम का ही तो प्रभाव है। यह क्रान्तिकारी परिवतंन प्रेम की पराकाष्टा पर 
ही निभर करता है। ऐसे प्रेम की पराकाष्ठा को प्राप्त भक्त ही प्रभु को अपना 
दास बना सकते हैं। ऐसे भक्तों के वश में पड़कर प्रभु को उनके यहाँ पुत्र 
रूप में भी प्रकट होना पड़ता है। उदाहरण दढूँढने के लिए दूर जाने की 
आवश्यकता नहीं। आप यशोदा के प्रेम से ही शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं 
उस प्रेममयी यशोदा के विषय में ऐसा कहा गया है-- 


कि ब्रमस्त्वाँ यशोदे | कति कति सुकृत-द्षेत्र-वृन्दानि पूर्वेम्‌ , 
गत्वा कीद्गविधानेः कति कति सुकृतान्य जितानि त्वयेव । 

नो शक्तो न खयस्भून च सदनरिपुर्यस्थ लेभे प्रसादम , 

तत्पू्ण ब्रह्म भूमी बिछुठति विछपन्‌ ऋ्रोड़मारोहुकामः ॥ 


के 


श्वचन-भाला 


भक्त कहता है हे यशोदे ! किन शब्दों में तुम्हारे माग्य की प्रशंसा करें| 
अकेली तुमने ही न जाने कितने पुण्यक्षेत्रों में जा जाकर किन किन विधि 
विधानों द्वारा क्या क्‍या पुण्य कर्म किए हैं। अयि यशोदे | जिसके क्पाकटाक्ष को 
इन्द्र, ब्रह्मा तथा शंकर में से कोई भी प्रात्त नहीं कर सका--वही पूण ब्रह्म 
(श्रीकृष्ण) तेरी गोद में चढ़ने के लिए रोता हुआ पृथ्वी पर छोट रहा है। 

यही तो है प्रेम का महत्व । इसी सच्चे प्रम रूपी रज्जु से भक्त भगवान्‌ 
की जकड़ लेता है। वैसे संसार की कोई भी शक्ति उन्हें बांधने म॑ं असम है। 
क्योकि वे तो सदामृक्त हैं। मगवान्‌ ने स्वये भी इस तथ्य को स्वीकार 
करते हुए कहा है--  सदामुक्तोडपि बद्धोइस्मि भक्तिषु स्नेहरज्जुमिः |” 
यशोदा ने भी इसी स्नेह-रज्जु से उस भगवान्‌ को जकड़ लिया था। प्रेम के 
क्षेत्र में माताओं के लिए यशोदा एक आव्शस्वरूपा नारी है। 

यहाँ कुछ लोग यह शंका उठाते हैं कि देवकी को यशोदा जितना ऊँचा 
स्थान क्‍यों नहीं दिया जाता। देवकी ने कृष्ण को नो मास तक कुक्षि में 
धारण करके उत्पन्न किया। अतः «जन्मदात्री माता का स्थान तो सर्वोच्च 
होना चाहिए.। इस रहस्य को हम आप को एक उदाहरण द्वारा समझाते हैं। 
एक व्यक्ति वृक्ष का अंकुर लगाता है। माली उसकी पालना करता है। जब 
वह वृक्ष फलता है तो तीसरा ही व्यक्ति उसके फलो का आस्वाद लेता है। यहाँ 
सबसे अधिक छाभ में समझा जाएगा फलों का आस्वाद लेने वाल्ग व्यक्ति। 
वृक्ष लगाने का उद्देश्य तो उसी तीसरे व्यक्ति के लिए सम्पन्न हुआ। उसी 
ने फल खाने का आनन्द लूणा। ठीक यही बात यहाँ पर भी है इसी लिए 
कहा गया है-- 


सुच्मुनीनां रूग्यं किमपि फू देवकी फलरूति। 
तत्पाल्यति यश्योदा प्रकामभुवि भुअ्जञते गोप्यः ॥ 


शुकदेवजी परम ज्ञानी थे, जीवन्मुक्त थे। उनकी दृष्टि में स्री-पुरुष का 
भेदभाव ही नहीं था। एक समय शुकदेवजी घर छोड़ कर जेगल की ओर चल 
पड़े। उन्हें वापिस लोटाने के लिए उनके पिता व्यासजी उनके पीछे पीछे चल 
पड़े। मांग में नदी के किनारे कुंछ ह्लियां स्नान कर रही थीं। वे शुकदेवजी 
से न लजाकर ज्यों की त्यों स्नान करती रही। ज्योही व्यासदेवजी वहाँ से 


छः 


प्रेम--मानव का परम कतंव्य क्‍यों 


निकलने लगे तो उन्होंने लजा कर वस्त्र धारण कर लिए। इसे देख व्यासदेवजी 
को बहुत आश्चय हुआ। वे सोचने लगे। मेरे नौजवान पुत्र को देखकर इन्होंने 
बस्तर नहीं धारण किया परन्तु मुझे देखकर झट से वस्त्र पहन लिए.। इसका क्‍या 
कारण है। वे अपनी इस जिज्ञासा को रोक न सके ओर स्त्रियों के पास जाकर 
इस का कारण पूछ ही डाछा। स्त्रियों ने उत्तर दिया--हे ऋषिग्रवर | शुक- 
देवजी यद्यपि युवक हैं पर हैं उच्च कोटि के तत्वज्ञानी। वे उस परमतत्त्व 
ब्रह्म के ध्यान में इतने मम्म हैं कि उन्हें सत्री-पुरुष के भेदभाव का ध्यान ही 
नहीं रह गया। उन्हें यह भी पता नहीं कि हम यहाँ स्नान कर रही हैं। 
आप में अभी खत्री-पुरुष की भेदभावना विद्यमान है। इसी लिए हमने आाप 
से लजाकर वस्त्र धारण किया | 

हॉ, तो सारांश यह हुआ कि ऐसे शुकदेव जैसे परम ज्ञानी योगी भी 
जिसकी खोज में दिन रात घूमा करते हैं--उसीको देवकी ने उत्पन्न किया। 
उसीको यशोदा ने पाछपोस कर बड़ा किया। उसी पालेपोसे फू का 
उपभोग किया गोपियों ने। उन्होंने उस परम-तक्त्व के चरणों में रहकर 
निष्काम प्रेम तथा भक्ति द्वारा परम आनन्द का अनुभव किया। इसी लिए 
देवकी से अधिक आदरणीया यशोदा तथा यशोदा से भी अधिक आदरणीया 
हुई गोपियां। प्रेम की न्‍्यूनता तथा अधिकता के अनुसार परम प्रभु प्रेम- 
रज्जु में बँघते गए। यह सब प्रेम की ही विशेषता है। 

कहाँ तक वर्णन करें--इस प्रेमरूपी बाज की झपट में कौन नहीं आया ! 
मधुसूदन स्वामी अद्वैतवाद के प्रधान आचाये थे। उन्होंने “अद्वेतसिद्धि ? 
नामक अद्वितवाद के उच्च कोटि के ग्रन्थरत्न की रचना की। इस ग्रन्थ में सभी 
शंकाओं का समाधान मिल जाता है। गीता के टीकाकारों में भी मधुसूदन 
स्वामी का प्रतिष्ठित स्थान माना जाता है। वे अद्वैत जगत्‌ के देदीप्यमान 
मार्तेड थे। वे भी प्रेम की झपटठ में आकर कहने रंगे--- 


अद्वेत-वीधी-पथिकैरुपास्याः स्वानन्द-सिंहासन-लब्धदीक्षाः । 
दठेन केनापि बय हठेन दासीकृता गोपवधूविदेन ॥ 


वे कहते हैं कि--जो अद्वेतवाद के कट्टर समर्थक हैं, जो अद्वित-वेदान्त को 
ही सर्वश्रेष्ठ समझते हैं--वे भी मेरी पूजा करते हैं। यह बात भी नहीं कि 


ऐ 


अवचन-साला 


मैं दूसरों द्वारा की गई प्रतिष्ठा से ही प्रतिष्ठित हूं, परन्तु मैं स्वये भी वेदान्त के 
आ्ानन्दरूपी सिंहासन से दीक्षा प्राप्त कर चुका हूँ। एक शठ ऐसा आया कि 
उसने बल्त्‌ मुझे अपना दास बना लिया। चलो, दास बनने में तो कोई हानि 
नहीं परन्तु चिन्ता इस बात की है कि हम अच्छे भलेमानस के दास नहीं 
बने। हमें दास बनानेवाला वह शठ तो गोपियों का धूते प्रेमी निकत्य | यहां 
मधुसूदन स्वामी प्रेम प्रवाह में इतने बह गए कि वे प्रभु से उपहास करने में 
भी नहीं चूकते | 

यही तो प्रेम की वास्तविक निशानी हे कि प्रेम की पराकाष्टा द्वारा प्रभु को 
अपना सखा बना ले। हम मित्र से हँसी मज़ाक में बहुत कुछ कह देते हैं। 
प्रभु को सखा बना कर मक्त भी उससे हँसी कर सकता है। प्रभु के साथ प्रेम- 
भाव प्रकट करने के चार मार्ग हैं--१ दास्यभाव, २ सख्यभाव, हे वात्सल्य 
भाव तथा ४ मधुर भाव | 

दास्यभाव में अपने आपको सेवक तथा प्रभु को स्वामी मान कर प्रश्न से प्रेम 
किया जाता है। इस दास्यभाव के उठाहरण हम हैं ही। जिसमें प्रभु को 
अपना सखा माना जाता है वह है सख्यभाव। भक्त इतनी आत्मीयता उत्पन्न 
करें जिससे बाध्य होकर प्रभु उसे अपना सखा मानने छग जाएं। इस भाव 
को ब्यक्त करने वाले हैं अजुन, श्रीदामा तथा सुदामा आदि। वात्सल्य-माव में 
भक्त प्रभु को अपना पुत्र मान कर स्वयं मातापिता बन बेठता है। इसका 
उदाहरण हुई यशोदा। मधुर भाव की जीती जागती मूर्तियां हैं गोपियाँ। 
प्रेम के इन चार भावों में से आपको सख्यभाव का थोड़ासा दिग्दशेन 
कराते हैं--- 

एक दिन श्रीकृष्ण तथा श्रीदामा आदि एक खेल खेल रहे थे। इस खेल में 
एक लड़का आगे भागता है। दूसरा उसे हाथ या गले से पकड़ने का प्रयास 
करता हुआ उसके पीछे दौड़ता है। पहला इस पकड़ से बचने के लिए दूसरे 
की छाती में दोनों हाथो से थप्पड़ मारता हुआ भागता जाता है। जब दूसरा 
लड़का पहले को गले या हाथ से पकड़ कर रोक लेता है तो वह विजयी घोषित 
किया जाता है। श्रीदामा कृष्ण को हाथ से पकड़ने के लिए दौड़ा। परंतु श्रीकृष्ण 
कभी पश्चिम कभी दक्षिण दिशा में भाग जाते। उनमें से किसी के भी हाथ न 
आसके। अन्त में भ्रीदामा! हार कर हँसी रूप में श्रीकृष्ण से कहने लगा-- 


है 


ग्रेम--मानव का परस कतंव्य क्‍यों? 


यतस्व श्रीकृष्ण ! स्वदिशि पतितानां छतिविचो, 
व्वमज़् | ऋरीडाय्यां विशुणदिशि यान परिहर । 
गलग्राही व्याज्यस्तव च परिहायः करचर;, 

बली वा क्षीणो वा न परिहरणीयो तपदः ॥ 


हे प्रभो! आपको उचित तो यह था कि जो आपकी ओर बंढे उसे आप 
उठाकर प्रेमपूर्वक आलिंगन करें। आप तो उल्ठे ही चल रहे हैं। अपने 
नियम को तोड़ कर इधर उधर भाग रहे हैं। प्रमो ! जो भक्त आप के गले को 
पकड़ता हो, अथवा जो भक्त एक दो माला फेर कर झट आपके ऊपर टैक्‍स 
लगा देता हो, प्रभो ! मुझे पुत्र दे दो, मुझे घन दे दो--आदि--ऐसे मक्त 
का तो त्याग करना उचित ही है। क्योंकि आप हैं निष्काम--आपके 
पास जो निष्काम बन कर आयगा उसीका आप सम्मान करेंगे। साधारणतया 
लोग अपने सम्तान स्तर-वाले की ही प्रतिष्ठ करते हैं। आपके पास हमारा 
आजमा किसी कामना से तो है नहीं। भगवन्‌ ! जो आपके चरणों को पकड़ना 
चाहे उसका त्याग तो आप को कभी भी नहीं करना चाहिए। चाहे वह 
बलवान हो चाहे निर्बछ हो। 

इलोक के “बली ” पद से यह भी अर्थ ध्वनित होता है कि हे क्ष्ण | तुम 
तो बलवान्‌ के ही बच्य में आते हो। जब पाताल व्ओेक में बली राजा ने आपके 
चरण पकड़ लिए थे, तब आप कुछ भी चूं-चॉ नहीं कर सके थे। यदि 
ब्रच्मादिक आप के सहायक न होते तो सम्मवतः आपको बली का आयुभर 
पहरेदार ही बनना पड़ता | 

श्रीदामा की इस उक्ति को सुन श्रीक्षप्ण उत्तर में कहते हैं-- 


शंका चेय॑ सव॒ति विपुला बाधकात्ते सुदामन्‌ , 
धायेः पादः कथमपि न में केनचिद्ठा कदापि । 
धतुं कश्रिव्स्वभिरषति चेत्पादयुग्मं मदीयम , 
स्वीयकोड़े तमिह कुरुते मुक्तिमाता तदानीम्‌ ॥ 


है श्रीदामन्‌ | तुमने जो कुछ कहा वह एकदम मिथ्या है। तुमने कहा कि 
जो आपके पैर पकड़ने दोड़ता है उस की आप उपेक्षा करते हैं। परन्तु में तो 


अवचन-मांला 


दावे के साथ यह कह सकता हूँ कि मेरा पॉव आज तक किसीने पकड़ा ही 
नहीं। यदि किसी ने मेरा पॉव पकड़ा होता तब तो तुम्हारा अभियोग ठीक 
था। मेरे पैर पकडने की बात तो दूर रही, मेरे पॉव को पकड़ने की इच्छा मात्र 
करने वाले को मेरी पत्नी तथा उसकी माता मुक्ति तत्काछ अपनी गोद में घारण 
कर लेती है। भगवान्‌ के कहने का आकूत यहाँ पर यह है कि मक्त मेरे पास 
पहुँचने पर ही मेरे पॉव पकड़ सकेगा; परन्तु मेरे पास तो वह आने ही नहीं 
पाता | मैं पहले ही उसे मुक्त कर देता हूँ। 
श्रीदामा भी अब विना उत्तर दिए न रह सका--बोला-- 


सत्य सत्य भवतु भवतों भाषित भक्तिलूभ्य ! 

सा नाउसस्‍्मार्क भवति जननी मुक्तिमाता चिमाता। 
भक्त्या मातुहैरिचरणदाद्‌ गर्जनादू भीतभीता, 
वृन्दारण्ये विचरणविद्यों साउसमर्थों सदैव ॥ 


है श्रीकृष्ण ! वैसे तो आपका कथन सोलह आने सत्य है। परन्तु आपका 
यह कहना कि आपकी पत्नी मुक्ति आपके चरणों की ओर बढ़ने वाले को 
तत्काल अपनी गोद में ले लेती है--उचित प्रतीत नहीं होता। मुक्ति और 
भक्ति आपकी दो पत्नियां हैं। इस नाते से मुक्ति हमारी माता तो हो सकती 
है परन्तु जन्म देने वाली नहीं । कुक्षि से पैदा करने वाली तो भक्तिमाता ही 
है। मुक्ति हमारी माता भक्ति की सपत्नी है ओर हमारी छगी सौतेली माँ। 
जब तक हमारी माता भक्ति को पता नहीं चछा तब तक हमारी सोतेली माँ 
मुक्ति श्रव-पहाद आदि हमारे अनेक भाइयों को कवलित करती रही। जब 
इस तथ्य का पता चला हमारी माता भक्ति को तो हरिचरणों तक पहुँचाने 
वाली उसने ऐसी गजना की जिसके डर के मारे हमारी सौतेली माँ बृन्दावन 
छोड़कर न मा्म कहाँ माग गई ! 
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सज्जनो ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण का अदभुत एवं अलोकिक चरित आपको 
सुनाया जा रहा है। श्रीकृष्ण के इन चरित्रों से हम अनेक प्रकार की 
व्यवहारोपयोगी शिक्षाएं ग्रहण कर सकते हैं। हमारे दृष्टिकोण के अनुसार ही 
भगवान श्रीकृष्ण के चरित्रों का विस्तार होता चछा जाएगा। हम श्रीक्षष्ण- 
चरित्र द्वारा उसमें से आधिमीोतिक, आधिदेविक तथा आध्यात्मिक तच्बों की 
खोज कर सकते हैं। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि सबच्चिदानन्द स्वरूप 
श्रीकृष्ण का सदभाव--दिव्य विराद आधिमौतिक स्वरूप है, चिद्भाव-- 
आध्यात्मिक है तथा आनन्दमाव है आधिदेविक। इस पूण घरित्र के समझने 
में पूर्णपक्त ही समरथ हो सकता है। वनस्पतिशास्त्र का विद्वान्‌ ही वृक्षल्ता 
आदि के गुणों को जानने में समर्थ हो सकता है। वनस्पति शास्त्र से अनभिश हम 
उनके गुणों को नहीं जान सकते। हम सहदेवी बूटी को ज्यों ही साधारण घासफूस 
समझते हैं परन्तु एक जानकार वेद्य उसे पहिचान कर झट से कह देगा-- 


सहदेवी शिरोबद्धा ज्वरं वें हन्ति तत्क्षणम्‌ ॥ 


ज्वराक्रान्त व्यक्ति यदि सहदेवी बूटी को सिर पर बान्ध लेता है तो उसका 
ज्वर तत्काल ही कपूर की भान्ति उड़ जाता है। परन्त हम साधारण ब्यक्ति 
इन बातों से अनभिज्न होते हैं| 

भगवान श्रीकृष्ण के चरित्र को समझने के लिए मी पूर्ण भक्त होना 
भआावश्यक है। शास्त्रों का भ्रद्धापूवेक स्वाध्याय करने वाला ही इन रहस्यों को 
समझ सकता है। ऐतिहासिक दृष्टि से कृष्ण एक पराक्रमी राजा समझा जाता 
है। यह भाव आधिमौतिक है। परन्तु भक्तलोग उनके दिव्य तथा अलोकिक 
कर्तव्यों से आधिदेविक अर्थ निकालते हैं। वेदान्ती छोग इनसे ब्रह्मविद्या तथा 
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इसकी प्राप्ति के साधनों का पता लगा लेते हैं। यह भाव आध्यात्मिक 
कहलाता है। आध्यात्मिक तत्व उसे कहा जाता है जिसका सम्बन्ध मन, 
बुद्धि, ग्राग तथा आत्मा से हो। आज आपको श्रीकृष्ण के चरित्र के 
भाधिमौतिक अथवा स्थूछ अंश को समझाएंगे। शेष दो अंशों को बाद में। 
इसी आधिभौतिक चरित्र से हमें बहुत ही महत्त्वपृण शिक्षाएं मिल्ती हैं। 
भगवान्‌ की गोबधन-धारण लीला से वर्तमानकालीन राष्ट्रों ने क्या गवेषणा की 
ओर इसका अनुसरण करते हुए उन्होंने कहां तक उन्नति की--यह भाव आज 
आपको सुनाएंगे-- 

ब्रज-वासी प्रतिवर्ष “ऐन्द्र-यज्ञ ? किया करते थे। इसमें इन्द्र देवता की 
पूजा की जाती थी। श्रीकृष्ण ने त्रजवासियों से कहा कि तुम इन्द्र की पूजा 
करना छोड़ कर गोवर्धन की पूजा किया करो। व्रजवासियों में ऐसा साहस नहीं 
था कि ऋष्ण की आज्ञा का उल्लंघन करें। कृष्ण के प्रेम ने उन्हें वशीभूत कर 
रखा था। समग्र त्ज-जनता का प्रेमप्रवाह कृष्ण की ओर ही बहता था। 
श्रीकृष्ण के संकेत पर त्रजवासी प्राणों की बाजी छगाने को भी सन्नद्ध रहते थे। 
प्रेम की यही तो विचिन्नता है कि प्रेमी, ग्रेमपात्र तथा प्रेम कभी मिन्न रह 
ही नहीं सकते। इनका एक ही स्वरूप हो जाता है। ऊपर से भेद प्रतीत होने 
पर भी भीतर से होता है एकीकरण । ईश्वर तथा ईश्वर के प्रेमी में भेदभाव 
माना ही नहीं गया। इसी लिए किसी ने कहा है-- 
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प्रेम ही ईश्वर है ओर ईश्वर ही प्रेम है। दूर रहते हुए भी प्रेमी तथा प्रेमपात्र 
के प्रेम में कोई अन्तर नहीं आपाता। किसी कवि ने क्या ही सुन्दर कहा है-- 


इन्दुः क्व कवच सागरः कवच रविः पद्माकरः क्‍्व स्थितः, 
क्वाञ्रं वा कव मयूरपंक्तिरमछा क्वालिः क्‍्व वा मालऊती। 
मन्दाध्व-क्रम-राजहंस-निचयः क्वासी क्‍व वा मानसम्‌ , 
यो यस्यामिमतः स तस्य निकटे द्रेषपि वा वल्कछमः ॥ 


कहाँ तो चन्द्रमा है, कहाँ समुद्र ! अपने प्यारे पूर्ण चन्द्रमा को देखकर 
समुद्र मारे प्रसन्नता के अपनी लहरों-रूपी भुजाओों को फेलाकर उसे भाहिड्न 
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करना चाहता है। कहाँ सूर्य ओर कहाँ कमलबन ! प्रातःकाल अपने प्यारे सूर्य 
का दीदार करते ही कमछवन खिल उठता है। कहाँ बाद और कहाँ मयूरों की 
विमल पंक्ति ! आकाश में स्थित अपने प्रियतम श्याम-घन को देखते ही 
केकारव से अपने प्राणप्रिय को विरहव्यथा का उपाल्म्म देना प्रारम्भ कर 
देता है। कहाँ तो श्रमर ओर कहाँ माछती छ॒ता ! श्रमर चाहे दूर भी गुजार 
क्यों न करता हो और उसकी प्रिया मालती चाहे कहीं भी हो तो भी 
अमर उसकी सौरभ से आकृष्ट हो ही जाता है। कहाँ तो मन्द-मन्द गमन 
करने वाले राजहंसों का झुण्ड और कहां मानसरोबर ! सच है जो जिसको 
चाहता है वह चाहे उसके पास रहे चाहे दूर, उसका प्रियतम ही है। 

ठीक यही दशा थी कृष्ण और ब्जवासियों के प्रेम की । कृष्ण को मूर्तिमान्‌ 
प्रेम समझ कर वे उसकी ओर बहुत ही आइष्ट रहते थे। हाँ तो कृष्ण के कहने 
से ब्रजवासियों ने इन्द्र-यज्ञ करमा बन्द कर दिया। उन सभी ने मिलकर 
गोवर्धन की पूजा की। प्रतिवर्ष किए जानेवाले इन्द्र-यज्ञ के बन्द होने से 
इन्द्र बहुत क्रुद्ध हुआ। उसने ब्रज तथा ब्रजवासियों के नाश के लिए प्रल्यड्धर 
मेघों को आदेश दिया। कईं दिन तक अनवरत मूसलाधार वृष्टि होती रही। 
इस प्रल्यकारी दृश्य से ब्रजवासियों का हृदय कॉप उठा। वे कृष्ण की शरण 
में गए कृष्ण ने उनकी रक्षा के लिए गोबर्घन पर्बत को उठाया और सात दिन 
तक अपनी अद्जुढी पर धारण किये रखा। 

इस आधिदेविक कथा से एक विचित्र तथा रहस्यपूण आधिभोतिक अर्थ 
का संकेत मिलता है। इन्द्र का अथ यहाँ पर “राजा” है। क्योकि इन्द्र का 
अथ होता है ऐश्रयेशाली। ऐश्वयंशाली राजा ही होते हैं। “नरेन्द्र! 
आादि शब्दों में इन्द्र शब्द इसी अथ में प्रयुक्त हुआ है--नरों ८ मनुष्यों में इन्द्र 
- ऐश्वयेशाली, अथोत्‌ उनका राजा | उस समय मथुरा प्रदेश का इन्द्र-राजा 
कंस था। यज्ञ का अथ हुआ मेंट अथोत्‌ कर | तो अब “इन्द्रयाग ” का अथ 
हुआ “राजा को दिया जाने वाला कर !| ब्रजवासियों द्वारा इन्द्रयज्ञ बन्द करने 
का तात्पय हुआ कि वे प्रतिवष अपने राजा कंस को भेट-पूजा के रूप में जो 
कर दिया करते थे, कृष्ण के कहने से उन्हों ने कंस को वह कर देना बन्द कर 
दिया। इस प्रकार कृष्ण की आशा से व्रजवासियों ने “सविनय आशा- 
भेग आन्दोलन ” प्रारम्भ कर दिया। राजा कंस को भूमिकर आदि देना रोक 
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दिया। इस पर राजा कंस का ऋ्ुद्ध होना स्वाभाविक ही है। उसने अपने 
राजकर्मचारियों को आशा दी कि ब्रजवासियों के इस आन्दोलन का दमन करो | 
दमन करने के लिए राजकर्मचारियों ने व्रजवासियों पर अनेक प्रकार के 
अत्याचार प्रारम्भ किए। बस ये विविध प्रकार के अत्याचार ही बादल थे 
जो त्रजवासियों पर बरस पड़े। विपद्यग्रस्त व्यक्ति आजकल भी कह ही देते 
हैं कि “भाजकल हमारे ऊपर विपत्ति के बादल मंडरा रहे हैं?। 

गोवर्धन का अर्थ है--व्रजराष्ट्र। “गावो वधन्ते यत्र” इस व्युत्पत्ति से 
गोबधन का अर्थ हुआ-यहाँ हरा हरा घास खाकर गोएँ वृद्धि को 
प्राप्त हो। “बन्दे मातरम्‌ , शस्यश्यामठाम्‌! इस राष्ट्रीय गीत में भी इसी 
भाव की झलक प्रतीत होती है। अड्गुलीपर धारण का तात्यय हुआ 
संकेत पर चछना। जब भारत राष्ट्र अपने प्राणप्रिय नेता महात्मा गान्धी के 
संकेत पर चलने छगा तो विदेशी शासक कह उठे “आजक़छ सारा भारत 
महात्मा जी की अड्गुी पर नाच रहा है ”। संघ्रटित राष्ट्र का अपने नेता 
के संकेत पर चलना ही उसका अद्गुली पर नाचना या धारण करना है। 
जैसे उष्ट-प्रधान देश का नाम अरब, अश्व-प्रधान देश का नाम गान्धार 
उसी प्रकार गो-प्रधान राष्ट्र का नाम है व्रज | गो-पोषक होने के कारण गोवर्धन 
शब्द ब्रज का ही दूसरा पर्याय है। अतः संघरटित वज प्रदेश का अपने नेता 
श्रीकृष्ण के संकेत पर काय करने छगना ही गोवधन का अड्धगुली पर धारण 
करना था । जब कोई राष्ट्र पूणतया संघटित होजाए तो फिर राष्ट्रविरोधी राजा 
के कमचारी वहाँ पाँव रखने का कभी भी साहस नहीं कर सकते। जब 
विरोधियों का यातायात ही राष्ट्र में कक जाय तो फिर उनके अत्याचारों के 
बादल सहज में ही खण्डविखण्ड होकर छितरा जाते हैं। राष्ट्र के सुदद संगठन 
के समक्ष विरोधी राजसत्ता टिक ही नहीं सकती--बस यही गोवर्धन छीछा का 
आधिमी तिक रहस्य है। 

इसी प्रकार कुब्जा-समागम-छीछा की आधिदेविक कथा में भी राष्ट्रीयता 
का आधिमोतिक भाव कृट कूट कर भरा है। कंस ने देखा कि अब ब्रज में तो 
मेरी दाल गलेगी नहीं, क्‍यों न उनके साथ समझौते की बातचीत चलाई जाए। 
यह सोच कर कंस ने एक धनुर्याग का महोत्सव रचा। उसमें कृष्ण और 
बलराम को आमन्त्रित किया। अकूर जी को उन्हें छाने के लिए भेजा | साथ 
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में यह सन्देश मी भेजा कि केस व्रजवासियों से सन्धि करना चहता है। 
बस फिर क्‍या था गान्धी-इरविन समझोते की भान्ति ऋष्ण-कंस समझौते का 
सूत्रपात होने लगा | कंस के मन में दुमोवना यह थी कि मथुरा आने पर 
दोनों भाइयों को किसी न किसी ढंग से यमघाम का अतिथि बना दिया 
जायगा। दूसरे का अनिष्ट सोचने वालेका अपना ही अनिष्ट होता है। इसका 
फल कंस को ही स्वयं भोगना पडा। व्रजवासियों की भान्ति कहीं कृष्ण ओर 
बलदेव मथुरा की जनता को भी अपने पक्ष में न करलें इस लिए कंस ने मथुरा- 
वासियों को यह चेतावनी दी कि यदि कोई भी कृष्ण के साथ वार्ताल्मप करेगा 
तो उसे कड़ा दण्ड दिया जाएगा। राष्ट्रीय नेताओं का सहयोग देने वालों को 
सरकार का कोपभाजन बनना ही पड़ता है। मथुरा के किसी भी नागरिक ने 
कंस के भय से कृष्ण का सहयोग नहीं दिया। धन्य है वीरहृदया कुब्जा, 
जिसने राष्ट्रीय सेवा के लिए प्राणों की बाजी लगा दी। उसने कंस की कठोर 
यातनाओं की भी परवाह नहीं की। वह चंदन ओर फूलों का हार कंस के 
लिए ले जा रही थी। परन्तु जैसे ही उसने अपने हृदयसम्राद्‌ राष्ट्रीय नेता 
श्रीकृष्ण को देखा उसी समय उसने इव्यामसुन्दर को चन्दन का तिलक किया 
तथा फूलों का हार पहना दिया। 

कुब्जा की शुभकामना के परिणामस्वरूप कृष्ण की विजय हुईं तथा कंस की 
पराजय | कृतज्ञ शिरोमणि श्रीकृष्ण संकट के समय किए कुब्जा के इस सहयोग 
को नहीं भूले। शासन की बागडोर संभालते ही उन्होंने राष्ट्सेविका कुब्जा के 
आत्मत्याग के अनुरूप उसका सम्मान करना चाहा। छोटे व्यक्ति का बड़े 
व्यक्ति के घर में आना कोई विशेष महत्त्व नहीं रखता। महत्त्व इसीमें होता 
है कि बड़ा व्यक्ति छोटे के घर स्वयं जाए। इसीमें छोटे का सम्मान है। 
इसी लिए कृष्ण ने राजदरबार में कुब्जा को बुलाकर सम्मान करने की अपेक्षा 
कुब्जा के घर पर जाकर ही उसे सम्मानित करना महत्वपूर्ण समझा। इसलिए 
वे स्वयं उसकी झोंपडी पर पधारे। यादवसमाज में विशेष प्रतिष्ठित बृहस्पति 
जी के प्रिय शिष्य उद्धव जी को वे अपने साथ लेगए। भगवान्‌ को अकस्मात्‌ 
ही घर में आया देख कुब्जा छज्ित होगई | उसने अपने मुख पर घूँघट खींच 
लिया। क्योंकि उसके पास स्वागत करने के लिए पुष्पमाला तक भी तैयार 
नहीं थी। जिस आसन पर हम बैठे हों यदि प्रेमी को भी उसी आसन पर 
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बिठा लिया जाता है तो यह उसका सबसे बड़ा सम्मान है। प्रभ्नु॒ राम ने 
बिभीषण को अपने साथ ही आसन पर बिठाकर उसका सम्मान किया था। 
भगवान्‌ कृष्ण ने भी कुब्जा का ऐसा ही सम्मान किया। उन्होने कुब्जा को 
मी उसी पलंगपर अपने साथ बिठाया जिस पर वे स्वयं विराजमान थे। इससे 
श्रीकृष्ण ने जनता को यह बता दिया कि आज से कुब्जा का वही स्थान होगा 
जो मेरा है। 

श्रीमदमागवत में यह प्रसंग भी आता है कि श्रीकृष्ण के कर-स्पर्श से कब्जा 
सीधी होगई। इस का भी आधषिमभीतिक रहस्य इस प्रकार हे--राजा के 
अत्याचारों के कारण राजा के विरुद्ध आन्दोलन कर रही प्रजा ही कुब्जा है। 
वह प्रजा अब सीधीसादी न रहकर अपने अधिकारों की प्राप्यथ आन्दोलन कर 
रही है। अब वह फूलों का हार अपने अत्याचारी राजा को न पहना कर 
अपने प्यारे नव-नेता को पहनाना आरम्म करती है। उसी के विजय की 
मंगल-कामना करती हुईं उसके माथे पर चन्दन का तिलक लगाती है। परन्तु 
* दूधका जला छाछ को भी फूँक फूँक कर पीता है” इस कहावत के अनुसार 
अपने पूरे निर्वाचित राजा के अत्थाचारों से अस्त प्रजा नवीन नेता पर भी 
शीघ्र विश्वास नहीं करती। अतः उसे कोई आश्वासन मिलना ही चाहिए। पक्का 
आश्वासन तभी मिल सकता है जबत्र वह नव-नेता प्रजा की माँगों के प्रार्थना 
पत्र पर अपना अंगूठा लगा दे या हस्ताक्षर कर दे। इस प्रकार अपना हस्ताक्षर 
या अंगूठा लगा देने पर नव-निवाचित नेता पर प्रजा को विश्वास हो जाता 
है ओर पहले राजा के अवत्याचारों के कारण विरुद्ध प्रजा अब सीधी हो 
जाती है अथात्‌ नव-नेता के अनुकूछ हो जाती है। यही भ्रीकृप्ण के अज्जप्ठ- 
स्पश या हस्तस्पश से कुब्जा का कुब्जापन दर होना है। कंस के अत्याचारों 
के कारण उसके विरुद्ध हुई प्रजा को श्रीकृष्ण ने पूरी सुविधाएं देने का आइ्वा- 
सन देकर सीधा करलिया अर्थात्‌ अपने अनुकूल कर लिया--बिगड़ी प्रजा को 
समझा बुझाकर अपने हाथ में कर लिया। यही इसका आधिमीतिक भाव है। 
आजकल भी “किसी पर हाथ रखना” इस मुहावरे का अथ यही है कि उसका 
पूरा पूरा ध्यान रखना उसकी रक्षा का उत्तरदायित्व ले लेना। जैसे कहते हैं 
कि “महाराज! आप इस बच्चे पर अपना हाथ रखें? अथात्‌ इस की रक्षा 
का पूरा पूरा ध्यान रखें। 
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इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण की आधिदेबिक लीलाओं से विचित्र प्रकार 
के आधिभीतिक चमत्कार झल्कते हैं। गोवर्धनधारण लीला से विज्ञान की एक 
महत्वपूण खोज का पता भी चलता है। विज्ञान का एक सिद्धान्त है गुरुत्व का 
केन्द्र-सेण्टर ऑफ ग्रेविटी ((/९०६४७० ० ७७४४४४०) । इस का ज्ञान रहने 
से गुरुतर वस्तु को भी आसानी से उठाया जा सकता है। बैसे दो तीन मन के 
भारी मुद्गर को उठाना असम्भव हो जाता है परन्तु जब उसके गुरुत्व-केन्द्र 
हैण्डल को पकड़ कर उठाते हैं तो सहज में ही उठ जाता है। भ्रीक्ृषष्ण उच्च्च 
कोटि के वैज्ञानिक थे। उन्हें गोबधेन के गुरुत्व-केन्द्र का पता था। उनके 
गोवधन के गुरुत्व-केन्द्र का स्पश करते ही गोवधेन असानी से अपने आप 
ही उठ गया। जैसे भाजकल के क्रेन यन्त्र गिरी हुईं भारी से भारी गाड़ी 
आदि को भी सहज में ही उठा लेते हैं। उसी प्रकार कृष्ण को भी गोबधन 
के उठाने में कोई कठिनाई नहीं पड़ी। इससे भगवान्‌ कृष्ण के उच्च कोटि 
के वैज्ञानिक होने का पता खलता है। 

प्रसन्नता तो इस बात की है कि जिन पौराणिक कथाओं की हँसी उड़ाने का 
दुःसाहस किया जाता है, विचार करने से उन्हीं कथाओं से हमारे देश का 
तात्काीन गौरव ही प्रमाणित होता है। इनसे यह भी पता चलता है कि 
उस समय के छोग पदाथविद्या का कितना उच्च कोटि का ज्ञान रखते थे। 
कालिय-दमन की कथा से भगवान्‌ श्रीकृष्ण के सर्पविद्या के कोशछ का पता 
चलता है। उन्होंने गारुड़ मन्त्र के प्रयोग से भयंकर विषधर काढिय को 
सहज में ही बश कर लिया। रासछीछा से उनके छलित-कला-विद्या म॑ परम 
प्रवीण होने का आभास मिलता है। 

इन सभी लछीलछाओं के आधार पर यही निष्कर्ष निकलता है कि श्रीक्षष्ण 
सर्वे-विद्या पारंगत थे | 





रे 
श्रीकृष्ण के बहु-विवाह का रहस्य 


(७५-८-१९३८) 


सजनो | भगवान कृष्ण की गोवधन-धारण लीला, कुब्जा-समागम लीला 
तथा अन्य कतिपय छीलाओं का अधिमीतिक रहस्य आप लोगों को समझ्नाया 
गया। आज आपको भगवान्‌ श्रीकृष्ण के बहु-विवाह का रहस्य समझाएंगे | 
१६१०८ रानियों को रखने का उनका प्रयोजन क्या था? उन्होने मथुरा को 
छोड द्वारिका को क्‍यों बसाया था--इृत्यादि छीछाओं पर आज प्रकाश डाढछा 
जाएगा। 

भागवत तथा महाभारत के श्रोताओंने यह तो सुना ही होगा कि राजा 
ययाति के यदु, पूरू, तुवंसु, अनु तथा दुह्यु-ये पांच पुत्र थे। इनमें से तुबंसु 
और अनु तो भारत छोड़कर तातार (तुर्किस्तान) चले गए. थे। इतिहास से 
ऐसा प्रमाणित होता है कि ठुक उन्हीं की सनन्‍्तान हैं। मारत म॑ सुग़ल वंश 
के सम्राट भी इन्हीं तुबंसु ओर अनु की सनन्‍्तान थे। इन मुग़लों के झण्डो में 
चान्द का चिन्ह होता था इससे यही सूचित होता है कि चर्द्रवशोद्धव 
तुर्वसु ओर अनु की ही ये असछी सन्तान थे। ययाति के शेष पुत्र यहीं 
रहे। किसी कारण राजा ययाति का अपने पुत्र यदु के साथ मनोमालिन्य 
होगया | इसी कारण ययाति ने यदु को शाप दे दिया कि तुम्हारा वंश 
क्षत्रिय वंशों में घुणास्पद समझा जायगा। अन्य क्षत्रिय तेरे वंशजों के साथ 
रोटी बेटी का सम्बन्ध नहीं जोड़ेंगे। ययाति के शाप के कारण हुआ भी 
ऐसा ही। 

श्रीकृष्ण भी इसी वंश में उत्पन्न हुए थे। श्रीकृष्ण ने सोचा “मैं जिस वंश 
में उत्पन्न हुआ हूं वह वंश घुणा की दृष्टि से क्‍यों देखा जाय ! इसे पतित क्‍यों 
समझा जाए! क्‍या में अपने वंश को उन्नत एवं सम्माननीय नहीं बना 
सकता ! जन्म उसीका सफ़छ होता है जो अपने शोय पराक्रमसे अपने वंश को 
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अवच्य ध्यान रखता है। शास्त्रीय भाषा में इसे अन्वय तथा व्यतिरेक कह 
देते हैं। पुराणों में दोनों प्रकार की कथाएं आती हँ--अच्छी भी बुरी भी। 
अच्छी कथाओं से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम भी इनके अनुसार 
चलेंगे, इन्हें अपने जीवन में ढालने का प्रयत्न करेंगे तो हम भी एक 
आदशी मार्ग पर वर कर लाभान्वित होगे। बुरी कथाओं से हमें यह 
शिक्षा मिलती है कि यदि हम इनका अनुसरण करेंगे तो हमारा भी उसी 
प्रकार पतन एवं सत्यानाश हो जाएगा। युघिष्ठिर की दूतक्रीड़ा से हमें यह 
शिक्षा मिलती है कि झूतक्रीड़ा विपत्तियों का घर है। बूतक्रीड़ा के कारण ही 
युधिष्टिर को वणनातीत दुःखों का सामना करना पड़ा। युविष्ठटिर तो समथ थे 
फिर भी वे दुःखों से छुटकारा नहीं पा सके | फिर हम तो किस खेत की मूली 
हैं। अब दो प्रसिद्ध कथाओं द्वारा आपको अन्वय तथा व्यतिरेक अच्छी प्रकार 
समझा देते हैं। 

एक लड़के ने शरारत में आकर अपने उद्यान के सभी वृक्ष काट दिए। जब 
उसके पिता ने उद्यान की यह दुदंशा देखी तो क्रुद्ध होकर लड़के से पूछा- 
इस उद्यान को किसने काया ? लड़के ने अपने अपराध को स्वीकार करते हुए 
विनयपू्वेक उत्तर दिया--पिता जी ! यह अपराध तो मुझसे हो गया है | पिता जी 
अपने लड़के के सत्य भाषण पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने छड़के को दण्डमुक्त कर 
दिया। इस में सत्यभाषण का लाभ बताया गया है। अतः यह हुआ भनन्‍्वय | 

अब आप व्यतिरेक भी समझ लें। एक लड़का भेड़ बकरियाँ चराया करता 
था। एक दिन उसे शरारत सूझी। उसने झूठ मूठ में ही चिल्लाना प्रारम्भ 
किया--“ सिंह आया, सिंह आभाया ”?। आसपास के लोग अपने हाथों में 
कुल्हाड़ा भादि लेकर उसे बचाने के लिए दोड़े | पास आकर उन्होंने लड़के से 
पूछा कि कहां है सिंह ! लड़के ने हंसते हुए उत्तर दिया--मैं तो ऐसे ही 
हँसी करने के लिए चिल्लाया था। यहाँ कोई सिंह नहीं आया। छोग अपनासा 
मुंह लेकर वापस चले गए। छोगों को पक्का निरुचय होगया कि लड़का 
शरारती है। इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। एक दिन सचमुच ही 
सिंह आगया। लड़के ने बहुत चिल्लाया--“ सिंह आया सिंह आया ?। कोई 
भी व्यक्ति उसकी सहायता को न आया। उसे सिंह ने मार डाछा। उसे 
झुठ बोलने का फल मिल गया। उसे अपने जीवन से हाथ धोने पड़े। सारांश 
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यह हुआ कि जिस काय के करने से छाभ हो उसे अन्वय तथा जिसके करने 
से हानि हो उसे व्यतिरेक कहते हैं | 
भगवान्‌ ने कलियुगी प्राणियों के शिक्षणार्थ दोनों ही प्रकार के उदाहरण 
हमारे सम्मुख उपस्थित किए। रामावतार में एक-पत्नी-अत पालन करने का 
छाभ दिखलाया। भगवान्‌ राम की एकमात्र पत्नी भगवती सीता के लव और 
कुश दोनों ऐसे पराक्रमी शूरवीर पुत्र उत्पन्न हुए जिन के युद्धकीशलू के 
सम्मुख भगवान्‌ राम को भी घुटने टेकने पड़े। उन दोनों के शोर से आश्चर्य 
चकित हो सम ने दांतों तले अंगुली दबा छी थी। ऐसी शोय॑-वीय॑-सम्पन्न 
सन्‍्तान का होना है एक-पत्नी-अत का छाम। यह हुआ अन्बय। व्यतिरेक 
का उदाहरण कृष्णावतार में भगवान्‌ ने १६१०८ रानियों से विवाह करके 
हमारे सामने उपस्थित किया। बहु-विवाह से उसी अनुपात में सनन्‍्तान भी 
बहुत अधिक होगी | इससे भगवान्‌ कृष्ण ने यह सिद्ध कर दिया कि जब 
सनन्‍्तान अधिक होगी तो वह मेरे यादव वंशियों की भान्ति परस्पर छड़मिड़कर 
ही समाप्त हो जाएगी। देखा आपने बहुत सनन्‍्तान का दुष्परिणाम ! भगवान्‌ 
को भी अपनी सनन्‍्तान को अपनी ही आभखो के सामने नश्श्रष्ट होते देखना 
पड़ा। बहु-सन्तान प्रायः निर्ब एवं निर्वीर्य होगी। परस्पर कलहकारी होगी 
अन्त में आपस में ही लड़मिड़कर मर जायगी। इससे भगवान्‌ कृष्ण का 
एक और भी भाव झलकता है वह यह कि ओ अव्यपज्ञ ओर अव्पशक्तिमान्‌ 
प्राणियों ! में तो योगिराज हूँ। अपनी नाना पत्नियों को प्रसन्न करने के लिए 
मैं अपनी योगशक्ति से नाना रूप भी धारण कर सकता हूँ। परन्तु यह तुम्हारे 
बश की बात नहीं है तुमसे यह नहीं हो सकेगा। इस लिए १६१०८ विवाह 
कराने से जब मेरी सनन्‍्तान की यह दुदंशा हुईं फिर तुम्हारी सन्‍्तान का तो 
कहना ही क्‍या ! बहुत सन्तान के कारण वंश का ही उच्छेद होगया--यह 
शिक्षा हमें कृष्ण भगवान्‌ ने अपने बहु-विवाह से दी। यह हुआ व्यतिरेक। 
भगवान श्रीकृष्ण के बहुविबाह का तीसरा रहस्य यह है। हमारे वैदिक 
मन्त्रों की ओसतन (आनुपातिक) संख्या एक छाख मानी जाती है-जिनमें ८० 
हज़ार मन्त्र कमंकाण्ड के, १६ हज़ार उपासना काण्ड के तथा ४ हज़ार मन्त्र 
ज्ञान काण्ड के हैं। यह तो सर्वविदित ही है कि स्थूछ पदार्थों का एक 
अभिमानी चेतन देवता अवश्य होता है। सूर्य, चन्द्रमा, गंगा तथा यमुना 
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भादि सभी का एक एक अभिमानी देवता है। इसी प्रकार वेद के हर एक 
मन्त्र का भी एक एक अभिमानी देवता होता है। डपासनाकाण्ड के १६ 
हज़ार मन्त्रों (श्रुतियों) की अभिमानिनी १६ हज़ार देवियां हैं। उन देवियों ने 
उपासना करके अपने इष्ट देव श्रीकृष्ण की साक्षात्‌ रूप में सवा करने की 
कामना अभिव्यक्त की। उनकी कामना सफल हुईं। उपासना काण्ड के १६ 
हज़ार मन्त्रों की अभिमानिनी १६ हज़ार देवियों ने ही मानुषी विग्रह धारण 
किया। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उन सभी को अपनी पत्नियों के रूप म स्वीकार 
किया। इस प्रकार मगवान्‌ श्रीकृष्ण की सोलह हज़ार रानियां साधारण स्त्रियां 
न होकर उपासनाकाण्ड के १६ हज़ार मन्त्रों की अभिमानिनी देवियां ही थीं | 
इस प्रकार भगवान्‌ कृष्ण के बहु-विवाह के अनेकों समाधान हो सकते हैं। 

प्रारम्भ में भगवान्‌ श्रीकृष्ण वृन्दावन में रहे। विवाह का कोई प्रश्न ही नहीं 
उठा। वहीँ से मथुरा आए। कंस का संहार किया। कंस-संहार के अनन्तर 
बहुत दिन तक भगवान्‌ मथुरा में ही रहे। कंस-बंघ से क्रुद्ध जरासन्ध ने 
मथुरा पर सत्तरह आक्रमण किए। अठारहवां आक्रमण होने पर श्रीकृष्ण ने 
मथुरा को छोड़ दिया। अपनी नई राजधानी द्वारिका बनाई। अपने परिजनों 
तथा प्रजा को वहाँ ले जाकर सुरक्षित किया। इतना सब कुछ करने पर ही 
श्रीकृष्ण ने विवाह किए। इससे पहले नहीं। इससे यह अनुमान सुतरां ही 
लगाया जा सकता है कि उनके विवाह के समय श्रीकृष्ण की अवस्था बहुत 
बड़ी हो चुकी थी। इस बड़ी अवस्था में विवाह कराकर भगवान्‌ ने हमें भी 
यह शिक्षा दी कि छोटी अवस्था में किया गया विवाह हानिप्रद होता है। 
अतः विवाह बड़ी अवस्था में ही होना चाहिए। इसका दूसरा रहस्य यह है 
कि विवाह का उद्देश्य विषयोत्भोग ही नहीं होना चाहिए । अपितु यह विवाह 
देश और जाति की उन्नति में सहायक होना चाहिए। द्वारिका में ही विवाह 
कराने से भगवान्‌ का यह आशय है कि जब तक उन्होंने अपनी जाति 
बिरादरी को निरापद तथा निरातड्ड नहीं बना दिया, तब तक उन्होंने विवाह नहीं 
कराया । मथुरा पर जरासन्ध के बार बार आक्रमण होते थे। प्रजा सुरक्षित नहीं 
रह सकती थी। अत एव उन्होने द्वारिका बसाई। वहाँ प्रजा सुरक्षित थी। 
इससे भगवान्‌ ने यह भी सिद्ध कर दिया कि देश तथा जाति की सेवा 
करना ही व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, विवाह नहीं। इसी लिए 


श्र 


श्रीकृष्ण के बहु-विवाह का रहस्य 


उन्होंने वृन्दावन तथा मथुरा में अपने परिजनों पर हो रहे अत्याचारों का जब 
तक समूलेन्मूलन नहीं कर दिया तब तक विवाह नहीं किया। 

कंस-संहार के अनन्तर शासन की बागड़ोर मगवान श्रीकृष्ण के हाथ में 
आगई | फिर भी श्रीकृष्ण ने उज्जेन जाकर अपने गुरु सनन्‍्दीपनी से विद्याध्ययन 
किया। इससे भगवान्‌ ने भाजकल के राजकुमारों की ओर संकेत किया है। 
आजकल के राजकुमार थोड़ी सी शासन की बागड़ोर अपने हाथ में भाने पर 
विषय-वासना के चक्र में पढ़कर विछासी जीवन बना लेते हैं। विद्याध्ययन 
की उपेक्षा कर देते हैं। परन्तु श्रीकृष्ण ने यह सिद्ध कर दिया कि शासन की 
बागड़ोर हाथ में आने पर भी विद्याभ्यास की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। 

श्रीकृष्ण के अपनी राजधानी मथुरा से हटाकर द्वारिका ले जाने से कई 
महत्त्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश पड़ता है। (१) उस समय मथुरा की जनसंख्या 
बहुत बढ़ गई थी। भगवान्‌ ने सोचा कि जनसंख्या अधिक होने के कारण 
मथुरा में समा नहीं सकेगी। परस्पर लड़-भिड़ कर ही मरती रहेगी। अत एवं 
उन्हें विस्तृत विशाल नई राजधानी बनाने की घुन सवार हुईं। (२) उस समय 
कंस-बध से कुपित जरासन्ध मथुरा पर बार बार आक्रमण कर रहा था। उसने 
लगातार सत्तरह आक्रमण किए। प्रत्येक बार भगवान्‌ ने उसे हराया। फिर भी 
उसके आक्रमणो का प्रवाह न रक सका। अब भगवान्‌ ने सोचा कि छड़ाई के 
ऐसे स्थान पर रहने से प्रजा की बहुत बड़ी हानि हो रही है। अतः उचित यही 
होगा कि कोई सुरक्षित स्थान खोजकर वहीं राजधानी बना छठी जाए। बस फिर 
क्या था सुरक्षित स्थान द्वारका में राजधानी की नींव पड़ गई । (३) इससे हमें 
यह भी शिक्षा मिलती है कि गुणों में पिता की अपेक्षा सोगुणी दृद्धि करने 
वाह्म पुत्र ही श्रेष्ठ समझा जाता है। वही पुत्र प्रशंसास्पद होता है। पिता 
द्वारा उपार्जित सम्पत्ति को नश्टभ्रष्ट करने बाला तथा पिता से शुणों में न्यून पुत्र 
प्रशंसा का भाजन नहीं बन सकता। उसका तो जन्म लेना ही ब्यथ है। प्रशंसा- 
योग्य पुत्र वही है जो आत्मनिभर होकर स्वतन्त्र रूप से कुछ करके दिखाए। 
भगवान ने सोचा कि परम्परागत इन्हीं पुरानी राजधानियों में पड़े रहना कोई 
विशेष महत्व की बात नहीं। क्‍यों न एक नई ही राजधानी बना ली जाए। 
इस प्रकार नए नगर के बसाने का श्रेय भी हमें ही प्रात होगा। भावी सन्तति 
श्रद्धा से कहेगी कि द्वारिका को श्रीकृष्ण ने बसाया था। जैसे आजकल के 


श्३्‌ 


अवचन-भाला 


राजा भी अपने नाम से नए. नए नगर बसाते हैं। टिहरी के महाराजा ने 
अपने ही नाम से “नरेन्द्रनगर” बसाया। (४) राजाओं को एक राजधानी 
नहीं रखनी चाहिए--भगवान्‌ के नई राजधानी बसाने से यह भी ध्वनित होता 
है। राज्य में कई ऐसे सुरक्षित नगर बनाए, रखना चाहिए. जहाँ आवश्यकता 
पड़ने पर राजधानी का परिवर्तन किया जा सके। एक ही राजधानी होने से 
हानि यह होती है कि यदि उसी राजधानी पर शत्रु ने आक्रमण कर दिया तो 
फिर कही जाने को स्थान ही नहीं रह जाता। यदि दूसरा नगर राजधानी के 
योग्य हो तो वहाँ जाकर आात्मरक्षा की जा सकती है | 

आजकल पाश्चात्य देशों में मी कई कई ऐसे नगर होते हैं जहाँ आवश्यकता 
पड़ने पर राजधानी को परिवर्तित किया जा सके। जैसे अमेरिका में न्यूयार्क 
तथा बाशिगठन। रूस में मास्को तथा लेनिनग्राड़ आदि। 


श्८ 


७ 
हरिकथा छुनने का लाभ 


(९-८-१९३८) 


सजनो ! आप भगवान्‌ की मधुर छीछाओं का अवण कर रहे हैं। भगवान्‌ 
हैं भक्तिल्म्य। ऐसी ही प्रतिशा भगवान्‌ ने गीता में की है-- पुरुष) स परः पार्थ 
भक्त्या ल्म्यस्त्वनन्यया ” (गीता अ० ८ छोक २२) हे अजुन! उस परम पुरुष 
परमात्मा को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है अनन्य भक्ति। इस लिए 
भगवत्पराप्ति के साधन भक्ति के सम्बंध में कुछ शब्द कहना भी अप्रासद्धिक न 
होगा | 

* भज सेवायां? धातु से क्तिन्‌ प्रत्यय करने पर “भक्ति? शब्द निष्पन्न होता 
है। अतः भक्ति का अथ हुआ सेवा करना। यह सेवा भी विना प्रेम के हो 
नहीं सकती, इसी लिए सेवा के साधन-रूप प्रेम अथ में भी भक्ति शब्द का 
प्रयोग होता है। इस प्रेम को तीन मागों में बॉँदटा गया है--वैध प्रेम, स्वाभाविक 
प्रेम तथा स्वात्म प्रेम। तीथयात्रा करना, सत्सक्ञ में जाना, शुरुजनों की सेवा 
करना तथा साधु महात्माओं में अद्धा रखना--ये सब बातें स्वये रुचि न होने 
पर मी जहाँ अपने माता पिता की भाज्ञा द्वारा विवश होकर करनी पढ़ें--उसे 
वेध प्रेम कहते हैं। इनमें हमारी रुचि तो है नहीं परन्तु गुरुजनों की आज्ञा से 
ये सब करने पड़ते हैं, अतः यह वेध भ्रम हुआ। इसी वैध प्रेम से नैसर्गिक 
प्रेम का उदय होता है। नेसर्गिक प्रेम वह है जिसमें हमारा स्वभाव से ही प्रेम 
हो। नदियाँ चाहे पश्चिम दिशा में प्रवाहित हों चाहे उत्तर दिशा में, परन्तु 
गिरती हैं जाकर समुद्र में ही । समुद्र में जाकर गिरना उनका स्वामाविक गुण 
है। पतज्ञ (परवाना) को दीपक के साथ प्रेम करना किसीने सिखाया नहीं | 
पतड् का प्रेम दीपक के साथ स्वाभाविक है। इसी प्रकार चकोर और 
चन्द्रमा का प्रेम भी स्वाभाविक ही है। यह नेसर्गिक या स्वाभाविक प्रेम वैध 
प्रेम के अनन्तर ही होता है। इसी नेसर्गिक प्रेम से उत्पन्न होता है स्वात्म-प्रेम | 


श्ण 


प्रवचन-माला 


चकोर और चन्द्रमा का प्रेम होता तो स्वाभाविक है परन्तु चकोर चन्द्रमा को 
अपने से भिन्न मानता है। स्वात्मप्रेम में यह बात नहीं। इसमें तो 
प्रेमी तथा प्रेममात्र में पाथक्य रह ही नहीं जाता। भक्त की भगवान के प्रति 
यह भावना हो जाती है कि भगवान्‌ उससे प्रथक्‌ नहीं ओर में भगवान्‌ से 
प्रथकू नहीं। ऐसी तन्मयता होने पर ही स्वात्म-प्रेम का उदय मानना 
चाहिए। वैध प्रेय की उपमा हम मैट्रिक के कोसे से दे सकते हैं। नेसर्गिक प्रेम 
ही इंण्टर-मीडियेट का कोर्स है। ग्रेजुएट बनने के लिए तो स्वात्मप्रेम की 
क्छास में अध्ययन करना पड़ेगा। 

अब हम प्रेम के तीन भेदों में से प्रथम वेध-प्रेम का विस्तृत विवेचन 
आपको सुना रहे हैं। वैध प्रेम का ही दूसरा नाम है नवधा भक्ति। ये प्रसिद्ध 
नो भेद इस प्रकार हैं-- 


श्रवर्ण कीतैन विष्णो: स्मरण पादसेवनस। 
अचन वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ 
(भा० ७, ५, २२) 


(भगवान्‌ विष्णु की कथाओं का श्रवण, उनके गुणों तथा नामों का कीर्तन, 
स्मरण, उनके पैरों की सेवा, उनका अचन, बन्दन, उनकी दासता स्वीकार करना, 
उनके साथ सख्यभाव को स्थापित करना तथा उन्हें आत्म-समर्पण कर देना) | 

इन नी भेदों में से प्रथम है श्रवण। श्रवण का भाव है भगवान्‌ की कथा 
सुनने में तत्पर रहना। जैसे इस सयय आप सुन ही रहे हैं। भक्ति 
का यह प्रथम सोपथान है। प्रायः ऐसा भी होता है कि कभी कभी 
कुछ पुरुषों की कथा सुनने की इच्छा तो होती नहीं परन्तु फिर भी वे माता- 
पिता या अन्य व्यक्तियों के बाध्य करने पर कथा में चले ही आाया करते हैं। 
ऐसे व्यक्ति श्ला मी ऊठ-पठांग कर देते हैं। प्रायः उनके मुख से कहते 
हुए सुना जाता है कि कथा सुनने से क्या छाम! इस कुतक का उत्तर में अपनी 
ओर से नहीं अपितु व्यासदेव जी स्वये ही दे रहे हैं 


प्रविष्ट: कणरन्ध्रेण स्वानां भावसरोरुहम । 
घुनोति समर्ूं कृष्ण: सलिरुस्य यथा शरत ॥ 


श्द्‌ 


हरिकथा सुनने का छाम 


कथा-श्रवण के समय भगवान्‌ अपने भक्तों के हृदय-कमल में कण-हछिद्र 
द्वारा प्रविष्ट हो जाते हैं। उनका सानब्निध्य भक्तों के मलिन अतःकरण को ठीक 
ऐसे ही स्वच्छ एवं निर्मल कर देता है जैसे वर्षा के मलिन जल को शरद ऋतु 
स्वच्छ कर देती है। 

इलोक का भावाथ यह है कि जब आप हरिगुणगान सुन रहे हैं उस समय 
भगवान्‌ स्वये आपके हृवय में प्रविष्ट हो जाते हैं। हृदय में प्रविष्ट होते ही 
वे आपके समी पापों को नष्ट करना प्रारम्भ कर देते हैं। आप उस समय 
इतना ही मत समझ लें कि आप केवल कथा ही सुन रहे हैं और आप को 
श्रवण से प्रत्यक्ष कोई छाम नहीं हो रह्य है। नहीं-ऐसा नहीं-उस समय 
भगवान्‌ स्वयं आपके हृदय-मन्दिर में विराजमान हैं। कथाश्रवण के समय 
आपकी कानरूपी खिड़कियाँ खुली रहती हैं। बस फिर क्या है चोर को खिड़कियों 
खुली मिल जाएं. तो और क्या चाहिए। तस्करपति उनके द्वारा भीतर प्रवेश 
कर गए.। वहाँ पहुँच कर वे भगवान्‌ सभी मानस विकारों को नष्ट करना 
प्रारम्भ कर देते हैं। एक दृशन्त से यह और भी सरल हो जाएगा। वर्षो 
ऋतु में सभी नदियों तथा तालाबों का जल मिट्टी के मिल जाने से समल+< 
गन्दल्ा या दूषित हो जाता है। वही जल शरद्‌ ऋतु में साफ सुथग तथा निर्मल 
हो जाता है। वर्षा ऋतु में मलिन हुए जल को शरद्‌ ऋतु स्वच्छ एवं निमल 
कर देती है। ठीक इसी प्रकार भगवान्‌ रूपी शरद्‌ ऋतु आपके मिट्टी रूपी 
पापों को क्षणभर में दूर कर देगी। मिट्टी मिछ जाने से जल मलिन हो 
जाता है। आपका हृदय भी मिट्टी-रूपी पापों से मलिन हो रहा है। बस 
इस मलिन हृदय को स्वच्छ करने का उपाय हरि-कथा का श्रवण ही हे | 

भक्तजन मिलकर जहाँ हरिकथा का श्रवण कर रहे हों, आप उसे किसी सेठ 
का बंगला या साधारण स्थान न समझ लेना। उस स्थान को तो बेकुण्ठ का 
प्रतिनिधि धाम ही समझना चाहिए। जहाँ हरिकथा का श्रवण हो रहा हो-- 
भगवान्‌ तो अपना डेरा वहीं डाल लेते हैं। यही अभिप्राय भगवान ने नारद 
के प्रति भी अभिव्यक्त किया है। 


नाह वसामि वेकुण्ठे योगिनां हृदये न च । 
मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद ! ॥ 


२७ 


अक्‍्चन-माला 


हे नारद! न तो मैं वैकुण्ठ में ही रहता हूँ, ओर न ही मुझे योगियों का 
हृदय निवास के लिए. उचित प्रतीत होता है। में तो वहीं निवास करता हूँ 
जहाँ मगवद्मक्त मिलकर मेरे गुणों का गान कर रहे हों। वास्तव में बह 
स्थान हरि की निवास-भूमि बन जाता है। 

निम्न-निर्दिष्ठ तीन बातें जहाँ पर हों--उस स्थान का महत्त्व तो स्वर्ग से भी 
बढ़कर है। इन बातों से रहित स्वगे भी क्‍यों न हो, श्रेष्ठ स्थान कहलाने का 
अधिकारी नहीं हो सकता | 

एक समय नारद जी बहुत दिनों के अनन्तर इन्द्र को मिले। इन्द्र ने 
कहा-देवषे ! क्‍या कारण है कि आपने बहुत दिनों से स्व में दशन ही नहीं 
दिए। अब कृपया स्व में पधारें। आप भगवद्भक्तों के वहाँ रहने से हमें 
भी भगवान्‌ के दशनों का छाम होगा । इस पर नारदजी ने उत्तर दिया-- 
देवराज [ में स्वर्ग में तमी जा सकता हूँ जब वहाँ तीन बातों के होने का 
आश्वासन मुझे मिले। इन्द्र ने पूछा-देवर्ष ! वे कोन सी तीन बातें हैं। 
नारदजी ने उन्हें गिनाना प्रारम्भ किया। प्रथम यह कि क्या स्वर्ग में हरिकथा 
रूपी गंगा का प्रवाह बहता है या नहीं ! क्‍योंकि दिन में कम से कम एक बार 
हरि-कथा सुने विना मुझे चेन नहीं पड़ती। विना हरिकथा सुने में जीवित 
नहीं रह सकता। तब इन्द्र ने उत्तर दिया--देवर्ष ! स्वर्ग में यह हरिकथा 
कहाँ? वहाँ तो विछासी छोगों का निवास है। वहाँ तो उवशी आदि अप्सराएं 
अपनी दृत्य-कछा से कामदेव को उद्दीप्त कर मूर्तिमान्‌ बना देती हैं। 

फिर नारदजी ने दूसरी बात पूछी--अच्छा देवराज | यह बताओो क्या वहाँ 
प्रभु के ऐसे भक्त हैं जो अपना स्वस्व॒ प्रभु के चरणों में न्योछावर कर उन्हीं 
में लीन रहते हों ! तब देवराज ने उत्तर दिया--नहीं महाराज ! वहाँ भक्तों का 
क्या काम ! तब नारदजीने तीसरी बात पूछी-अच्छा देवराज ! यदि उपयुक्त 
दोनों बातें नहीं तो कम से कम वहाँ प्रतिदिन यश-हवन आदि तो होते ही 
होंगे! तब इन्द्र ने उत्तर दिया--नहीं मगवन्‌ ! स्वगे कोई कर्मभूमि थोड़े ही 
है जो वहाँ यज्ञादि होते होंगे। वह तो भोगभूमि है। मत्यतोक में किए श्रेष्ठ 
पुण्यों के उपभोगाथ ही प्राणी स्वरगं-लोक में आते हैं। अपने पुण्यों का फल 
भोगने के अनन्तर-- 

*क्षीणे पुण्ये मत्येछोक विशन्ति ! । 


२८ 


हरिकिथा छुनने का लाभ 


इस उक्ति के अनुसार पुनः मृत्युठोक में आकर कर्म के बन्धन में पड़ जाते 


हैं। जब नारदजी ने स्व की यह दु्दंशा सुनी तो बड़े आश्रयेचकित हुए और 
उन्होंने स्पष्ट ही कह दिया--- 


न यत्र वेकुण्ठ-कथा-सुधापगा, 
न साथवों भागवतास्तदाश्रयाः । 

न यन्न यज्ञेश-मखा महोत्सवाः, 
सुरेशलोको5पि न थे स सेव्यताम ॥ 


जहाँ हरिकथा-रूपी गंगा-प्रवाह प्रवहित न होता हो, जहाँ भगवान्‌ को 
ही अपना आश्रय समझने वाले साधु महात्माओं का निवास न हो, जहाँ 
भगवान्‌ विष्णु के निमित्त यज्ञ आदि उत्सब न होते हों--ऐसे स्थानपर--- 
चाहे वह स्वगंलोक ही क्‍यों न हो--एक दिन भी नहीं ठहरना चाहिए। 

वास्तव में इसका रहस्य यह है कि जहाँ हरिंकथा होती हो, साधु महात्मा 
निवास करते हों तथा नित्यप्रति यज्ञ हवन आदि होते हों--वहाँ भगवान्‌ 
के सभी सेवक आ जाते हैं। तुम्बुरु, हनुमान्‌, सनक सनन्‍्दनादि सब आकर 
विराजमान हो जाते हैं। यह बात दूसरी है कि वे आपको दिखाई नहीं 
पड़ते। 'आप में अभी तक उस शक्ति का प्राकव्य नहीं हुआ जिसके द्वारा 
आप उन्हें देख सकें। आप यहाँ अवश्य तक कर बेठेंगे कि वाह! सनका- 
दिक हमारे पास आकर बैठ जाते हों ओर हम उन्हें न देख पाते हों-ऐसा 
केसे हो सकता है? यदि वे हरिकथा में आते हों तो क्‍या हम उन्हें देख 
नहीं सकते ! 

इसके उत्तर में में आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि क्‍या आप अपने 
पास में विद्यमान सभी को देख सकते हैं ! यदि आप कहें कि हां देख सकते 
हैं, तो फिर आप अपने जीवात्मा को क्‍यों नहीं देख सकते ? वह न केबल 
आप के पास में ही विद्यमान है अपि तु आपके भीतर विराजमान है। 
यही जीवात्मा आपको बन्दर को कलन्दर की भान्ति नचा रहा है। आप 
को तो इतना भी पता नहीं कि जीवात्मा का स्वरूप केसा है? यह न तो 
तुम्हें आाते समय दिखाई पड़ा न जाते समय दिखाई पड़ेगा। आपको अपने 
भीतर विद्यमान जीवात्मा का अतिसूक्ष्म होने के कारण प्रत्यक्ष नहीं हो सका । 


२९, 


अवचन-भसाढा 


सनकादिक भी सूक्ष्म शरीर धारण करके ही हरिकथा में आते हैं--अतः 
आप को कैसे दिखाई पड़ सकते हैं। इसमें आश्चर्यान्वित होने की आवश्यकता 
नहीं | यह तुम्हारी शक्ति की सीमा से परे की बात है। 

भगवान्‌ राम साकेत धाम जाने की तैयारी कर रहे हैं। सभी अयोध्याबासी 
भगवान्‌ राम के साथ चलने के लिए तत्पर हैं। राम ने महावीर जी से भी 
साथ चलने का आग्रह किया। परन्तु महावीर॒जी ने हाथ जोड़ कर प्रार्थना 
करते हुए कहा-- 


यावत्तव कथा छोके विचरिष्यति पावनी । 
तावत्स्थास्यामि मेदिन्यां तवाउज्ञामनुपाल्यन्‌ ॥ 
(वाल्मीकि रामायण उ० का० सगे १०७) 


प्रभो! यदि आपका आदेश हो तो मेरी इच्छा तो ऐसी है कि जब तक 
आपकी पवित्र कथा का इस धराधाम पर प्रचार होता रहेगा तब तक आपकी 
आज्ञा का बशवर्ती हो इसी भूतल पर रहता हुआ आपकी कथा रूपी अमृत 
का पान करता रहूँ। जब इस भूतछ पर आप की कथा का प्रचार नहीं रहेगा 
तत्र तो में यहाँ ठहरना भी अयस्कर न समझगा। 

हरिकथा-स्थलू पर महावीर प्रभ्ृतियों के उपस्थित होने का एक ओर भी 
रहस्यमय कारण है। प्रायः साधारण जनता पुत्र-पोत्रादि के आशापाश में बद्ध 
होकर संसार में जकड़ी रहती है। पहले पुत्र की इच्छा, पुत्र हो जाने पर पौत्र 
की इच्छा, फिर उसके भी पुत्र के मुख देखने की इच्छा। इसके अतिरिक्त 
धनसम्पत्ति की आशा, यश ओर सम्मान की इच्छा। बस इन्हीं आशाओं के 
सहारे प्राणी संसार-चक्र में फंसा रहता है। क्‍या आपने कभी यह भी 
सोचा है कि जैसे आप इन आशा-पाशों से बद्ध होर्कर संसार में जीवित रहते 
हैं उसी प्रकार सनकादिकों के जीवन का सहारा क्‍या है! आप वाले आशा- 
पाश उन्हें जकड़ने में समर्थ नहीं हो सकते। बस उनके जीवन का तो एक ही 
आधार है, वह है हरि-कथा-श्रवण। अब तो आप समझ गये होंगे कि 
हरिगुण-गान का महत्त्व कितना अधिक है। जैसा आनन्द हरिकथा में आता 
है वैसा ओर किसी वस्तु में नहीं। इसके प्रवाह में बह कर व्यक्ति भूख 
प्यास को भी भूल जाता है। 


३० 


हरिकथा सुनने का लास 


प्रौक्षित चक्रवर्ती राजा थे। विविध प्रकार के व्यञ्ञनों का आस्वाद लेते 
हुए आनन्द का अनुभव करते थे। परंतु वे ही परीक्षित जब शुकदेव जी से 
हरिकथा का श्रवण कर रहे हैं तब उन्हें न तो भूख सताती है न प्यास। वे 
निरन्तर सात दिनों तक हरिकथा अवण करने म॑ भम्न हैं। हरिकथा रूपी 
अमृत का पान कर रहे हैं। एक क्षण भी उससे बश्चित रहना नहीं चाहते। 
मुझे भूख या प्यास बाध्य कर रही होगी--ऐसी शंका कहीं शुकदेव जी के 
मन में उत्पन्न न हो जाए--उसका निराकरण परीक्षित पहले ही कर देते हैँ--- 


नेषातिदु:सहा छुन्मां व्यक्तोदमपि बाथते । 
पिबन्त त्वन्मुखाम्मोजच्युत हरिकथाम्तस्‌ ॥ (भा, १०-१-११) 


भगवन्‌ ! अन्न की तो बात ही क्या, मैंने जल का भी परित्याग कर दिया 
है। फिर भी वह असह्य भूख प्यास मुझे तनिक भी नहीं सता रही है; 
क्योंकि में आपके मुखकमल से झरती हुईं भगवान्‌ की सुधामयी छीला-कथा 
का पान कर रहा हूँ | 

परीक्षित ओर भी कह रहा है कि महाराज ! श्रुति में ऐसा कहा है- 


« न वे देवा अश्न्ति न पिबन्ति 
दृष्टया एवं एतदस्॒ते तृप्यन्ति !। 


देवता छोग न तो अमृत खाते हैं न पीते हैं, केवल उसके दशन मात्र से 
ही वृप्त हो जाते हैं। परन्तु मगवन्‌ ! में तो हरिकथामूत के प्याले प्रत्यक्ष 
ही पी रहा हूँ। अतः अब मेरे सम्बन्ध में भूख प्यास का कोई प्रश्न ही नहीं 
उठ सकता। यह थी महाराज परीक्षित की अवस्था । यह थी उसकी कथा 
श्रवण में एकाग्रता। तो, क्या आप भी हरिकथा-श्रवण में अम्मृतपान का 
आस्वाद नहीं ले सकते ! क्‍यों नहीं;--अवश्य ले सकते हैं, पर ध्यान से सुनने 
पर ही यह आस्वाद आ सकेगा। यह हरिकथा-श्रवण का आानन्द अमृत के 
समान ही मीठा है--यह भी आपको अनुभूत हो रहा होगा । 

यहाँ पर आप एक शंका अवश्य उठाएंगे कि महाराज! हम तो नित्य- 
प्रति ही मगवदू-भक्ति करते हैं तथा हरिकथा का श्रवण करते हैं। परन्तु हमें 
कहीं अमृत जैसा स्वाद तो आता नहीं। अमृत तो मीठा होता है। 


३१ 


अवचन-मादा 


व्याख्याताओं के मुखारविंद से भी प्रतिदिन यही सुना जाता है कि राम तथा 
कृष्ण के नाम बहुत मीठे होते हैं। परन्तु रात दिन राम राम? “कृष्ण 
कृष्ण ? रट्ते हुए भी इनमें मिठास तो कभी नाममात्र को मी प्राप्त नहीं हुई। 

इसके उत्तर में इतना ही कहना पर्यात्र होगा कि कृष्ण तथा राम के नाम 
वस्वुतः मीठे ही हैं परन्तु आप उस मिठास का किसी कारणवश अनुभव नहीं 
कर सकते। उद्ाहरणा्थ, एक मनुष्य को पित्तरोष बढ गया है। अत एव वह 
तीव्र ज्वर से पीड़ित है। पित्तदोष की वृद्धि की ऐसी अवस्था में यदि उसकी 
जिह्मा पर मिश्री रख कर पूछा जाय कि मिश्री का स्वाद कैसा है तो इसके 
उत्तर में वह यही कहेगा कि मिश्री कड़वी है। क्या हम उसके कहने से मिश्री 
को कड़वी मान लेंगे! कदाप्रि नहीं | मिश्री तो होती ही मीठी है। परन्तु पित्त- 
दोष के बढ़ने से मीठी मिश्री मी उसे कड़वी प्रतीत होती है। इसी भाव को 
पुष्ठ करते हुए महाकवि हथे ने अपने महाकाव्य नैषध में कहा है-- 


.-सितापि तिक्तायते हँस कुछावतंस [ ” 


हे हंसकुलभूषण ! पित्तदोष की अभिवृद्धि हो जाने से जिह्मा पर रखी मिश्री 
भी कड़वी प्रतीत होने लगती है। 

इसी प्रकार कृष्ण ओर राम का नाम तथा हरिकथामृत ये सब हैं तो मीठे 
ही। आप के मीतर सांसारिक विषय-वबासना रूपी पित्त की अभिवृद्धि के 
कारण आप उनके मीठेपन का अनुभव नहीं कर पाते। भाप अभी तक देय 
तथा उपादेय का विश्लेषण कर सकने में मी असमथ हैं। 

एक घटना याद आगई। एक था देवी का भक्त। देवी की आराधना से 
उसे एक चिन्तामणि प्रात हुईं । चिन्तामणि की यह विशेषता होती है कि उसके 
पास में रहने से जिस वस्तु का भी हम संकव्प करेंगे वह तत्काछ उपस्थित हो 
जाती है। देवी-भक्त ने उस चित्तामणि को पत्थर का एक साधारण टुकड़ा 
ही समझा। उसे बहुत पश्चात्ताप हुआ कि भक्ति के फलस्वरूप मुझे यह 
पत्थर का एक ठुकड़ा ही मिछा। उसने सोचा कि यह तो मेरे किसी 
काम नहीं आ सकेगा। क्‍यों न इसके बदले काच की कुछ गोलियां ले ली 
जाएं। कम से कम बच्चे तो उनसे मन बहला लेंगे। यह विचार वह नगर 
की ओर चलढा। दुकान पर पहुँच कर बनिये से कहने छगा--इस पत्थर 


डे२ 


हरिकथा सुनने का छाम 


के टुकड़े के बदले मुझे दो तीन काच की गोलियों दे दों। बनिया उस 
चिन्तामणि को पहचान गया। झट से बोला--दो तीन ही क्‍यों बीस तीस ले 
जाओ। भक्त ने कहा--बहुत अच्छा। गोलियाँ लेकर देवीमक्त मन ही मन 
प्रसन्न होता सोचता जा रहा है कि आज तो बनिए को खूब ठगा। एक पत्थर के 
टुकड़े के बदले कितनी गोलियाँ ले आया। इधर बनिया प्रसन्न हो रहा है कि 
आज अच्छा हतभाग्य फँसा जो काच की कुछ गोलियों के बढले में चिन्तामणि 
दे गया। बनिये का प्रसन्न होना उचित ही था। वह उस चिन्तामणि के कारण 
थोड़े ही दिनों में बहुत बड़ा प्रतिष्ठित सेठ हो गया। उधर जब उस भक्त को पता 
चला कि वह तो चिन्तामणि थी, साधारण पत्त्थर का टुकड़ा नहीं तो लगा माथे 
पर हाथ रख कर पश्चात्ताप करने। परन्तु अब पश्चात्ताप करने से क्‍या लाभ ! 

प्रिय बन्चुओ ! याद रखो, आप भी अपने अमूल्य चिन्तामणि-रूपी शरीर 
को सांसारिक विषय-वासनाओं के बदले व्यथ में ही खो रहे हो। इस शरीर 
द्वारा मगवसत्प्राप्ति का प्रयत्न नहीं करते। अन्त में आपको भी उस देवीभक्त 
के समान पश्चात्ताप करना पड़ेगा । किसी कवि ने इसी भाव को कितने सुन्दर 
शब्दों में बोकबद्ध किया है--- 


जन्मेद बन्ध्यतां नीते भव-भोगोपलिप्सया । 
काच-मूल्येन विक्रीतो हन्त चिन्तामणियंथा ॥ 


बहुत खेद की बात है कि मैने अपना अमूल्य जीवन सांसारिक विषयों की 
लालसा में व्यथ में ही खो दिया। जैसे वह देवी-मक्त चिन्तामणि को नहीं 
पहचान सका ओर उसे उसने काचके बदले दे डाला, ठीक उसी प्रकार मैंने 
भी अपने बहुमूल्य मानव-शरीर का मूल्याड्ुन नहीं किया। इस अमूल्य 

वचिन्तामणि-रूपी मानव शरीर को मेंने सांसारिक विषय-वासना-रूपी काच के 
बदले व्यथ में ही गंवा दिया। 

अन्तमें पश्चात्ताप न करना पड़े--इस लिए अभी से ही आप प्रभु-चरणों 
में प्रेम बदाएं। सत्सद्ध में जाएं। हरिकथा का श्रवण करें। यह तो हम 
भी स्वीकार करते हैं कि पहले पहल आपको हरि-कथा तथा राम-नाम 
अवश्य कड़वे छगेंगे--परन्तु धीरे धीरे उस ओर आपके ग्रेम के बढ़ 
जाने से आप हरिकथा को राजा परीक्षित की भांति एक श्षण भी. नहीं 
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छोड़ना चाहेंगे। जैसे आप प्रारम्भ में बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल भेजते 
हैं। वह विवश होकर कभी जाता है कभी झठमूठ में ही पेटदर्द का बहाना 
करके घर पर ही रह जाता है। उसने किसी प्रकार मैट्रिक पास कर ली। 
आगे पढ़ने में उसकी रुचि बढ़ने छगी। घरवाले कहते हैं हम नहीं पढ़ा 
सकते। हम खर्चा नहीं कर सकते। परन्धछु छड़का कहता है में आगे 
अवश्य पढ़ुँगा चाहे खा चलाने के लिए मुझे ट्यूशन ही क्यों न करनी पढ़े । 

नव-बधू का दिल पहले पहल पतिसेवा में नहीं छगता। वह पति से 
संकोच करती है। सास-ससुर के कहने पर ही पति की सेवा करती है। यह 
हे वेध-प्रम। कुछ समय के अनन्तर यही वैध-प्रेम स्वाभाविक (नैसर्गिक) 
प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। अब उस बधू को स्वयमेव चिन्ता रहती है- 
आज पतिदेव ने भोजन अच्छी प्रकार से नहीं किया। आज वे चिन्तित प्रतीत 
होते थे। उनके कपड़े अच्छी प्रकार नहीं घुले । उनका विस्तर ठीक नहीं 
बिछा इत्यादि। बस इसके अनन्तर ही स्वाक्रप्रेम हो जाता है। क्योंकि 
नेसगिक (स्वाभाविक) प्रेम की परिपक्ष दशा में ही स्वात्म-प्रेम होता है। 

इसी प्रकार कोई व्यक्ति श्रवण आदि नवधा मक्ति का अनुष्ठान भी प्रारम्भ 
में इच्छा न होने पर भी गुरुजनों के आदेश से ही करता है। तदनन्तर उसके 
परिपक्ष हो जाने पर उसका नैसर्गिक (स्वाभाविक) प्रेम हो जाता है। उसकी रुचि 
अपने आप हरिकथा की ओर हो जाती है। नेसर्गिक प्रेम की परिपक्व दशा 
में तन्मयता की स्थिति का उदय होता है। उस समय भक्त तथा भगवान्‌ के 
बीच में से भेद की दीवार गिर जाती है। ऐसी स्थिति में भक्त अपने को ही 
भगवान्‌ अनुभव करने लगता है। 

योगवासिष्ठ में एक सुन्दर कथानक इसप्रकार आता है--- 

कोई शिवभक्त भगवान्‌ शंकर की पूजा के निमित्त हाथ में जल का लोटा तथा 
बिल्वपत्र लिए जा रहा था। भावना थी शंकर की पूजा करने की। इसी बीच 
नेसगिक प्रेम की परिपक्व दशा में तन्मयता आगई। भक्त अपने को ही शंकर 
समझने लगा व शंकर की पूजन-सामग्री से स्वात्म-पूजन प्रारम्भ कर दिया-- 


नमस्तुभ्यं महेशाय नमो मां शिवाय च। 
प्रत्यकृचैतन्यरूपाय मह्मं तुभ्यं नमो नमः ॥ 
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महेश ! आपको मेरा प्रणाम, सुझ शिवस्वरूप को मेरा अपना ही प्रणाम । 
स्वान्तरात्मारूप मेरे तथा शिव के प्रति मेरा बार बार प्रणाम हो। 

इस प्रकार भक्त भगवान्‌ को अपने से पथकू न समझ कर उसके साथ 
स्वात्म-दृष्टि से प्रेम करता है। इसी प्रेम का नाम स्वात्मप्रेम है। यहाँ ज्ञान एवं 
भक्ति रूपी दोनों सरिताएं भक्त के अन्तःकरण रूपी प्रयाग स्थली म॑ संगत होकर 
त्रिवेणी का रूप बन जाती हैं। ज्ञान तथा भक्ति का यही चरम लक्ष्य है। इस 
स्थिति में पहुँच कर भक्त स्वात्मस्वरूप भगवत्साक्षात्कार कर लेता है। इस 
सक्षात्कार से ही सदा के लिए आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। मेरा 
भी आप से यही अनुरोध है कि आप भी उसी स्वात्मप्रेम को सम्पादन 
करने का प्रयास करें। वैध प्रेम मैट्रिक की परीक्षा है। नेसर्गिक-प्रेम है इष्टर 
की । बस इन दोनों को पास करते हुए स्वात्मग्रेम-रूपी बी० ए० में समुत्ती् 
होकर प्रेम के ग्रेज्युएट बन जाओ | 
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सज्जनों | आानन्द-कन्द भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र के चरित्र-सम्बधी विचार 
करने से अधिकाधिक आनन्द का अनुमव होता जाता है। आनन्द का अनुभव 
हो भी क्‍यों न, जब भागवत जैसे अनुपम ग्न्थ में भगवान्‌ का चरित्र अद्बिकित 
किया गया हो। मागवत का अध्ययन भी तो आननन्‍्द-प्रद एवं मोक्ष-पथ- 
प्रदशक है। श्रीमद्मागवत में सच्चिदानंद स्वरूप परत्रह्म श्रीकृष्ण मंगवान्‌ के 
दिव्य जन्म तथा कर्म का प्रतिपादन किया गया है। अपने चरित्र के विषय में 
स्वयं अपना साक्ष्य देते हुए भगवान्‌ स्वयं गीता में कह रहे हैं-- 


“जन्म कम च मे दिव्यम्‌...” (गीता ४-९.) 


' मेरे जन्म ओर कर्म दिव्य अर्थात्‌ अलौकिक हैं। ऐसे अलोकिक मेरे जन्म 
और कम को तच्च से जाननेवाला व्यक्ति देह छोड़ने के अनन्तर फिर जन्म- 
मरण के चक्र में न पड़ कर सीधा मुझे ही प्राप्त हो जाता है।? परन्तु भगवान्‌ 
के इन दिव्य कर्मों को तत्व से जान भी वही सकता है जो तक-वितके के झूठे 
जेजाल में न पड़कर श्रद्धापवक उनपर विचार करता है। 

आज हमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण की छीछाओं के आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर 
विचार करना है। श्रीमद्मागवत में प्रायः सभी कथाएं भाध्यात्मिक भाव को 
लेकर ही कही गई हैं। क्योंकि श्रीव्यासदेवजी ने स्थूल कथाओं का वर्णन तो 
अन्य पुराणों में कर ही दिया है। महाभारत तथा सभी पुराण लिखने पर भी 
व्यासदेवजी को मानसशान्ति प्राप्त नहीं हो सकी, तब उन्होंने नारद जी के 
कहने से श्रीमद्भागवत जैसे अनुपम ग्रन्थ की रचना की। इसीलिए व्यासदेवजी 
ने इस ग्रन्थ-रत्न में अध्यात्मतत्व कूट्कूट कर भरा है जिसके अध्ययन मात्र 
से ही जिज्ञासु प्राणी आत्मज्ञानी बन सकते हैं| 


इ्दे 
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श्रोता ओर वक्ता के आधार पर भी हम भागवत के महत्व को भलीभान्ति 
जान सकते हैं। भागवत का श्रोता है परीक्षित जैसा मुमूर्पू राजा ओर वक्ता हैं 
उच्च कोटि के वीतराग शुकदेव जी। ऐसे ओ्रोता ओर वक्ता के बीच में 
रजोगुण-प्रधान कथाओं की सम्भावना भी नहीं हो सकती। अपनी मृत्यु की 
तिथि समीप देखकर परीक्षित तो सांसारिक पदार्थों को तृणबत्‌ समझ ही बैठा 
था। उनमें उसका राग या आसक्ति रही ही नहीं। परीक्षित तो यह चाहते 
थे कि बस इन्हीं सात दिनों में उसे आत्मज्ञान द्वारा मोक्षपद प्राप्त हो जाए। 
आप सभी को यह अनुभव तो होगा ही कि मृत्यु को सिर पर मंडराते देख 
साधारण से साधारण व्यक्ति भी 'राम राम” रखने छग जाता है। इससे यह 
सिद्ध हुआ कि परीक्षित आत्मज्ञान प्रा करने के पूर्ण अधिकारी हो चुके थे। 
उनके उपदेष्टा शुकदेवजी के विषय में तो कहना ही क्‍या है। वे तो उच्च कोटि 
के ब्रह्मशानी थे ही। उनके लिए सांसारिक वस्तुओं का कोई महत्त्व नहीं। वे 
तो संसार को ही स्वप्त-तुल्य समझ बैठे थे। न हर्ष न शोक, न सुख न दुःख, 
न मान न अपमान, अपनी मस्ती में ही दिगम्बर होकर घूमते रहते थे। 
सारांश यह हुआ कि ऐसे वक्ता और श्रोता के बीच में क्या कभी राजसी 
कथाएं कही या सुनी जा सकती हैं। ऐसे अवसर की कथाओं में बिना 
अध्यात्म-तत््व के अन्य बातों का आभाना ही कठिन था। इसलिए मागवत की 
कोई भी कथा आध्यात्मिक तत्त्व से रिक्त नहीं हो सकती | 

भागवत के चोथे स्कन्घ में अध्याय २५ से २९ तक पुरक्षन की कथा आती 
है। इसको शरीर पर इस प्रकार घटाया गया है। पुरज्ञषन यह आत्मा है। 
उसकी रानी बुद्धि है। उस बुद्धिरूपी रानी के साथ पांच सिरों वाला एक सर्प 
रहता है। यहाँ इस सॉप से तात्पय है प्राण। इस प्राणरूपी सॉप के पांच 
सिर हें--प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा समान। इस आत्मा-रूपी राजा 
के महल के नो द्वार बताए हैं, वे नो द्वार इस शरीर में आँख, कान, मुखादि 
प्रसिद्ध ही हैं। इस प्रकार इस कथा का सारा आध्यात्मिक अर्थ घट जाता है। 

भागवत ने तो इस कथा के आधार पर हमें एक फामूँछा बता दिया। 
स्कूल में मी अध्यापक लड़कों को एक फार्मूठा बता दिया करता है ओर कह 
देता है कि इस फामूले के आधार पर तुम यह सवारू निकाल कर छाओ। 
हमें भी भागवत में बताए गए इस फामूले के आधार पर अन्य कथाओं का 
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आध्यात्मिक अथ स्वयं खोज लेना चाहिए। भगवान्‌ श्रीकृष्ण थे माखन-चोर ) 
अपनी माखन चोरी की लीला से वे यह संकेत कर रहे हैं कि जैसे दूध का 
सार माखन होता है और में उसी की चोरी कर के खाता हूँ, उसी प्रकार ठुम 
भी मेरी छीछाओं में से माखन (सार) निकालो-उन के तत्त्व का अन्वेषण करो | 
विज्ञान दो प्रकार का है-(१) सैद्धान्तिक तथा (२) प्रयोगात्मक। बेशञानिक तत्त्व 
की सैद्धान्तिक रूप से समझने पर भी उस पर दृढ़ निश्चय तभी होता है जब 
हम प्रयोगशालामें उस का प्रयोग कर के देख लेते हैं। आप को प्रयोग करने 
के लिए अभी तक प्रयोगशाला नहीं मिली, इसी लिए. आप को भी अभी 
तक सन्देह बना हुआ है। आज हम मगवान्‌ श्रीकृष्ण की कतिपय छीलछाओं 
का अपनी प्रयोगशाल् में प्रयोग करके आपकी सन्देह-निदृत्ति करेंगे। 

आज सबसे पहले हम भगवान्‌ श्रीकृष्ण की कुब्जा-समागम छीलछा का 
आध्यात्मिक रहस्य आप के सम्मुख उपस्थित करेंग। इस छीछा का स्थूछ 
आधषिमोतिक रहस्य तो आपको पीछे समझा ही दिया गया है। आप इसका 
सूध्म आध्यात्मिक अर्थ भी समझ लें। यह अथ आपको कठिन तो अवश्य 
प्रतीत होगा। कहाँ तो आनन्द-कन्द भगवान्‌ सुरछीमनोहर की सरस एबं 
सुमधुर लीलाएं और कहाँ बड़े बड़े विद्वानों के भी छक्के छुड़ाने बाह्य 
आध्यात्मिक तत्व । परन्तु घबराने की आवश्यकता नहीं। आप भक्त-बृन्द के 
लिए कुछ भी कठिन नहीं है। जत्र आप अपनी भक्ति-रूपी साइन्स के द्वारा 
निराकार भगवान को भी साकार करने का दावा (प्रण) रखते हैं तो फिर ऐसी 
कथाओं का आध्यात्मिक अर्थ निकाठना तो साधारण सी बात है। थोड़ा ध्यान 
तो दीजिए-- 


कीड़ा ज़रा सा जो पत्थर सें घर करे। 
इन्सान वो क्‍या जो न दिले दिरूवर सें घर करे ॥ 


एक छोटा सा कीड़ा भी पत्थर में घर बनाने का कितना बड़ा साहस रखता 
है। आप तो परम-पिता परमात्मा की सृष्टि के सबोन्‍्कृष्ट जीव हैं। तो फिर 
ऐसे गूढ़ तत्वों को समझने में आपको क्या कठिनाई हो सकती है। 

हां तो अब कुब्जा-समागम लीला का आध्यात्मिक तत्व आप इस प्रकार 
समझें---आपकी बुद्धि दो प्रकार की है--एक सम्मार्ग-गामिनी तथा दूसरी 
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कुमाग-गामिनी । शास्त्र-प्रतिपादित आज्ञाओं पर चलनेबाली तथा शुभकार्या 
में रुचि रखनेवाली बुद्धि सन्मागे-गामिनी कहलाती है। शास्त्र की आज्ञा 
के प्रतिकूल चलने वाली बुद्धि कुमा्ग-गानिनी अथवा “कुब्जा-बुद्धि” कहलाती 
है। 'कुब्ज! का अथ होता है टेढ़ा, प्रतिकूछ या उल्टा | जो बुद्धि शास्त्र की 
आज्ञा के प्रतिकूल ठेढ़ी या उल्ठी चले वह हुईं कुब्जा बुद्धि। कंस का अथ है 
अहंकार । “कं > सुखं, स्यति 5 हन्ति इति कंसः” | जो सुख ओर आनन्द का 
नाश कर दे वह हुआ “कंस? । सुख और आनन्द का नाश करने वाल है 
अहंकार। अहंकारी व्यक्ति कभी भी शान्त तथा सुखी नहीं रह सकता। में 
धनी हूँ, में दानी हूँ, में श्रेष्ठ हूँ, में वीर हँ--इत्यादि रूप से अन्तःकरण में 
बैठ कर सुख का नाश करने वालढ्य अहंकार ही कंस हुआ । जब तक यह 
कुब्जा जुद्धि कंस रूपी अहंकार को पुष्पमाला चढ़ावी रहती है अहंकार में 
फँसी रहती है तब तक कुब्जा ही बनी रहती है>कुमाम गामिनी ही रहती 
है। परन्तु जब गुरुदेव की कृपा से कंस-अहंकार का निरादर करके कृष्ण 
के गले में फूलमाला पहनाती है अर्थात्‌ सन्मागें-गामिनी बन कर प्रभु का 
चिन्तन करती है, तब प्रभु उस कंस -अहंकार को मारकर उस कुब्जाऊ 
कुमार्ग-गामिनी बुद्धि पर अपना हाथ रखते हैं। उसे अपनी शरण में ले लेते 
हैं! तब यह झटसे सीधी हो जाती है) कुब्जा से सरछा (सीधी) बन जाती 
है। भगवत्‌-कर-स्पश मगवत्कृपा का प्रतीक है। कुमार्ग गामिनी बुद्धि को 
सन्माग-गामिनी बनाने में भगवत्कृपा ही विशेष सहायक है। यह हुआ कुब्जा- 
समागम लीला का आध्यात्मिक अर्थ | 

अब आप गोवधेन-घारण लीला का मी आध्यात्मिक अथ सुन लें। गोवधेन 
शब्द शरीर का बाचक है। गोओं> इन्द्रियों की पुष्टि शरीर में ही रह कर 
हुआ करती है। शरीरके प्रधान अंग मुख के द्वारा भुक्त-पीत वस्तुओं का रस 
बनता है। उसी के द्वारा सब्र इन्द्रियों का पोषण होता है। अतः इन्द्रियों की 
पुष्टि का आधार गोवधन > शरीर हुआ | सांसारिक पदार्थों के छोम में फँसकर 
मनुष्य घन-भजन आदि के निमित्त इन्द्र > राजा की सेवामें लग जाता है जिससे 
प्राणी का पतन अवश्यम्भावी है। जब हम मगवदगुढ़ली ८ भगवत्‌-संकेत वेदिक 
नियमों पर चलते हैं तो इस गोवर्धन ८ शरीर का उद्धार होता है। इसका पतन 
न होकर प्राणी की महती उन्नति होती है। भगवत्माप्ति के साधन इस मानव 
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शरीर को विषयोपभोग मे व्यर्थ ही न खोकर उसके द्वारा भगवस्पाप्ति का प्रयास 
ही गोवर्धन-उद्धार है। 

लीजिए अब आपको श्रीकृष्ण की १६१०८ रानियों का भी आध्यात्मिक 
रहस्य समझा दें। इसे समझने के लिए आप को पहले सृष्टि के रचना-क्रम 
की ओर ध्यान देना पड़ेगा। यह संसार माया से बना है जिसे प्रकृति भी 
कहते हैं। प्रकृति का अर्थ ही यही है--' झती > संसार-निर्माणे प्रकृश् ८ 
कुशछा या देवी सा प्रकृति :--जो देवी संसार की रचना करने में परम कुशल 
हो वही प्रकृति हैं। यह माया सत्त्व रजस्‌ तथा तमसू का सम्मिश्रण है। इन्हीं 
तीन गुणों वाली प्रकृति से बना संसार भी त्रिगुणात्मक है। इन्हीं तीन गुणों 
से उत्पन्न होने के कारण संसार भी इन तीन गुणों के कार्य सुख दुश्ख 
तथा मोह-स्वरूप हैं। सत््वगुण से सुख, रजोगुण से दुःख तथा तमोगुण 
से मोह उप्पन्न होता है। संसार के सभी परिणाम सुख-दुःख मोहात्मक 
होने से त्रिगुणात्मक हैं अतः उन सभी की जननी त्रिगुणात्मिका प्रकृति ही 
मानी गई है। 

एक बालक बहुत सुन्दर हैं। बह अपने मातापिता के लिए सुख का कारण 
है। शत्रु के लिए दुःख का तथा सन्तानरहित पड़ोसी के लिए मोह का कारण 
है। इस एक ही लड़के में तीनों गुण पाए जाते हैं। जैसे एक ही अंगूठी में 
सोना, पीतल तथा लोहा ये तीनों धातुएं मिली हों। इसी प्रकार सुख-दुध्ख 
मोहात्मक संसार की जननी त्रिशुणात्मिका प्रकृति है। इसे ही मूल-प्रकृति 
कहते हैं। इसी विश्वजननी मूल प्रकृति का प्रथम परिणाम है--महत्तत्त्व, 
जिसे पोराणिक भाषा में “ब्रह्मा? कहते हैं! महत्तत्व का परिणाम है 
अहंकार, इसकी पोराणिक संज्ञा है “प्रजापति!॥ अहंकार दो प्रकार का 
है सात्विक तथा तामस। तामस अहंकार का परिणाम है पश्चतन्मात्र अथवा 
सूक््मभूत। इस प्रकार मूलप्रकृति, महत्तत्त, अहंकार तथा पश्च सूक्ष्मभूत 
(तन्मात्र) सांख्य-सम्मत आठ मुख्य प्रकृतियाँ हैं। अहंकार के दो भेढों में से 
सालिक अहंकार का परिणाम हैं एकादश इन्द्रियाँ (पांच ज्ञान इन्द्रियाँ पांच 
कम इच्द्रियाँ तथा एक अन्तरिन्द्रिय मन)। पश्च तन्मात्रों (पाग्व सूभ्मभूतों) का 
परिणाम हैं पाञ्व स्थूलभूत। ये एकादश इंद्रिय तथा पांच स्थूछभूत मिलकर 
सोलह होते हैं। सांख्य में ये सोलह विकार5विकृृति तत्त्व कहलते हैं। 


छ० 


श्रोकृ्ण-लीला के आध्यात्मिक अर्थ 


इनमें से पाग्च स्थूल भूतों से घटपट आदि सहसों पदार्थों तथा इन्द्धियों से 
आल्ोचन आदि सैंकडों वृत्तियों की उत्पत्ति होती है। अतः श्रीकृष्ण की 
१६१०८ रानियों से--आठ मुख्य प्रकृतियें, इन्द्रियों की आलोचन आदि 
सैंकड़ों दृत्तियें तथा स्थूलभूतों (प्रथिवी, जल, तेज, वायु तथा आकाश) की 
घट पट आदि सहसों विकृषतियें-- यही सांख्य-सम्मत सृष्टि प्रक्रिया का गूढ 
रहस्य प्रतिपादित होता है। स्त्री का कतेब्य है पति की अधीनता में रहना। 
प्रकृति के सभी कार्य भगवान्‌ के ही अधीन हैं, क्‍योंकि विना उस स्व- 
शक्तिमान्‌ परमपिता परमात्मा की सहायता सत्ता के जड़ प्रकृति कुछ भी 
करने में असमथ है। अतएव प्रकृति के कार्यो को भी भगवदधीन होने से' 
खत्रीरूप या रानीरूप में ठहराया गया है। इन सब का नियन्ता पति नित्यमुक्त 
एक ही है। 

अब आपको भगवान्‌ श्रीकृष्ण की १६१०८ रानियों का रहस्य सांख्य 
तथा योगसम्मत प्रक्रिया के अनुसार दूसरे ढंग से समझाया जाता है-- 


भूमिरापो5नलो वायुः ख॑ मनो बुद्धिरिव च। 
अहंकार इतीये मे भिन्ना प्रकृतिरश्चा ॥ (गीता अ. ७ इल्ले, ४) 


गीता के इस उपयुक्त सछोक में भगवान्‌ ने अपनी अपरा प्रकृति को आढ6 
भागों में विभक्त किया है। मूल-प्रकृति सभी का कारण है किसी का कार्य 
नहीं। महत्‌ , अहंकार तथा पशञ्चतन्मात्र (सूक्ष्मभूत) ये साठों पूर्व पूर्व का कार्य 
होने पर भी उत्तरोत्तर तत््वान्तर का कारण होने से प्रकृतियां ही मानी गईं 
हैं। उक्त इलोक में भूम्यादि शब्दों द्वारा स्थूल प्रथिव्यादि के भूतों के कारण 
सूक्ष्मभूत तन्मात्रों का निर्देश है। बुद्धि तथा अहंकार का उल्लेख स्पष्ट ही है। 
मनः शब्द मनोगम्य अनुमेय अव्यक्त मूलप्रकृति का वाचक है। अतः इन 
आठ प्रकृतियों की ही प्रतीक प्रभ्मु की रक्मिणी आदि भाठ पट्टरानियां हैं। 

सांख्य सिद्धान्त में सृष्टि के दो प्रकार हैं--बाह्य तथा आन्तर। भूतसर्ग 
तथा प्रत्ययसर्ग क्रमशः इन्हीं के नामान्तर हैं। प्रत्ययसग का दूसरा नाम है 
बुद्धिसग। बुद्धि की ५० वृत्तियोँ हैं। इनमें से ५ तो हुईं विपयय दृत्तियाँ 
(अविद्या अस्मिता राग द्वेष तथा अभिनिवेश अथवा नामान्तर से तमः मोह 
महामोह तामिल्र तथा अन्धतामिस्र) २८ प्रकार की अभशक्ति, ९ प्रकार की तुष्टि 
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तथा ८ प्रकार की सिद्धियां हुईं। इन सब का विशद्‌ विवेचन सांख्य-कारिका 
४६- एप प्रत्ययसगः ” तथा सां० का० ४७-' पश्च विपर्ययभेदाः --इन दो 
कारिकाओों म॑ किया गया है| 
प्रकारान्तर से इनके ५० भेद इस प्रकार हैं--२४ से १९ तक की संख्य- 
कारिकाओं में वर्णित पद्धति के अनुसार बुद्धि, अहंकृति, मन एवं इन्द्रियों की 
ऋमशः अध्यवसाय, अमिमान, संकल्प तथा आलोचन द्ृवत्तियां हैं। शब्दादि 
विपय दिव्यादिव्य भेद से दश ग्रकार के हैं, अतः तदाकार वृत्तियां भी दश 
दश प्रकार की ही होंगी। बुद्धि की दस प्रकार की अध्यवसाय दृत्ति, अहंकार की 
दस प्रकार की अभिमान दइत्ति, मन की दस प्रकार की संकल्प बृत्ति तथा इन्द्रियों 
की दस प्रकार की आलोचन वृत्ति--ये सब मिलाकर ४० हो जाती हैं। बुद्धि, 
अहंकार तथा मन इन तीनों की अध्यवसाय आदि असाधारण ब्ृत्तियों के 
अतिरिक्त साधारण वृत्ति है प्राणादि पञ्चक | नाग भादि अन्य पांच भेढों के 
मिला लेने से प्राणादि वृत्ति दस प्रकार की बन जाती है। इसीका अपर नाम 
है जीवन । अतः बुद्धि-सृष्टि के ये भी अन्य ५० परिणाम हुए। इन सबकी 
संकलना से १०० संख्या सम्पन्न हो जाती है। भगवान्‌ की सो रानियों के रूप 
में इसी की सूचना दी गई है। ११ इच्द्रियाँ तथा ५ स्थूलभूत मिलाकर सांख्य- 
मत में १६ विकृृति (विकार) तत्व हैं। इनमें से स्थूछ भूतों के हज़ारों घट 
पट आदि परिणाम होते रहते हैं। इसी अभिप्राय से रानियों की हज़ार 
संख्या निर्दिष्ट हुई हैं। अब आप छोग १६१०८ रानियों का सांख्य-बर्णित 
आध्यात्मिक गूढ रहस्य भलीभांति जान गए होंगे | 
योगदरदन की रीति से चित्तवृत्तियों की एक सी संख्या का रहस्य आप 
निम्न निर्दिष्ट पद्धति से भी समझ सकते हैं। योग-दरन में प्रमाण, विफ्यंय, 
विकब्प, निद्रा तथा स्मृति ये पांच भेद चित्तवृत्तियों के माने गए हैं। इनमें स 
पहली प्रमाणबृत्ति के तीन भेद हैं--प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आगम। प्रत्यक्ष दो 
प्रकार का है--बाह्य तथा मानस । बाह्य प्रत्यक्ष चाक्षुष, श्रावण, रासन, त्वाच 
तथा घाणज भेद से पांच प्रकार का है। दिव्यादिव्य भेद से शब्दादि दशविध 
विषय हैं। अतः तदबंगाहि बाह्य प्रत्यक्ष दश-बिध मानना होगा। आन्तर (मानस) 
प्रत्यक्ष पर (योगिप्रव्यक्ष) तथा अपर (साधारणजीब प्रत्यक्ष) भेद्‌ से दो प्रकार का 
है। इस रीति से प्रमाण वृत्ति के प्रथम भेद प्रत्यक्ष की संख्या द्वादश होगई। 
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पूवेबत्‌ , शेषवत्‌ तथा सामान्यतो-दृष्ट भेद से अनुमान तीन प्रकार का 
माना गया है-(त्रिविधसनुमानसास्यातम्‌--सां० का० ५)। लछोकिक तथा 
वैदिक भेद से आगम दो प्रकार का है। इस संकल्ना के अनुसार प्रथम 
प्रमाणबृत्ति सत्तरह प्रकार की हुईं। 

“४ जेदास्तमसोडष्टविधाः ? सां० का० ४८ के अनुसार ह्वितीय बृत्ति विपयेय 
के ५२ भेद हैं। इनका स्पष्टीकरण निम्ननिर्दिष्ट है--विपयय बृत्ति प्रथमतः ५ 
प्रकार की है--अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषघ तथा अभिनिवेश। इन्हीं के 
पारिभाषिक नामान्तर हैं--तमः, मोह, महामोह, तामिख तथा अन्धतामिख | 
प्रकृति, महत्‌ , अहंकार, तथा पद्चतन्मात्र इन अष्टविध अनात्म तच्चों में 
आत्मदृष्टिरूप विपरीतदृष्टि ही अविद्या है। अतः उसके आठ भेद हुए। अस्मिता 
अविद्या की अनुगामिनी है। अतः उसे भी इसी के सहदृश आठ प्रकार की 
मानना होगा। राग दशविध है क्‍योंकि उसके विषय शब्दादि दिव्यादिव्य 
भेद से दस प्रकार के हैं। द्वेष अठारह प्रकार का है। द्वेष की उत्पत्ति होती 
है अभीष्टठ वस्तु में बाधा डालने से। मनुष्य के अभीष्ठ पदार्थ दशविध शब्दादि 
विषय तथा अगणिमादि आठ ऐजड्वर्य हैं। इसका सहचर अभिनिवेश भी 
अठारह ही प्रकार का है। क्योकि मेरे अभीष्ट अठारह प्रकार के पदार्थों का 
कभी नाश न हो, वे सब बने रहें--यही अभिनिवेश का स्वरूप है। 
अतः द्वितीय विपयय बृत्ति के ६२ भेद आप सहज में ही समझ गए होंगे । 

तीसरी विकव्प, चौथी निद्रा तथा पांचवीं स्मृति वृत्ति एक एक ही प्रकार की 
है। इस प्रकार चित्त की प्रमाण आदि पांच बृत्तियां अवान्तर भेदों के कारण 
सब मिलकर ८२ हो जाती हैं। 

इन्हीं वृत्तियोंके निरोध के लिए घारणा, ध्यान तथा समाधि का अनुष्ठान 
आवश्यक हैं। धारणादि त्रिक का विषय समान ही होता है । जिस विषय में 
धारणा की जायगी उसी में ध्यान वृत्ति तथा समाधि का उदय होगा। विषय 
चार प्रकार के हैं--स्थूछ, सूक्ष्म, ग्रहण (इन्द्रिय) तथा अहीता (बुद्धितादा- 
स्म्यापन्न पुरुष)। इन्हीं के योगतन्त्र में पारिभाषिक नाम क्रमशः वितक, 
विचार, आनन्द तथा अस्मिता हैं। अतः घारणा, ध्यानवृत्ति तथा समाधि 
प्रत्येक को विषय-भेद से चार प्रकार का धानना होगा। इस प्रकार धारणादि 
त्रिक की द्वादश संख्या हो गई। विरक्ति (वैराग्य) दो प्रकार की है--परा तथा 
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अपरा। अपरा विरक्ति के--यतमान, व्यतिरेक, एकेन्द्रिय तथा वशीकार ये 
चार भेद हैं। अवान्तर भेद के कारण विरक्ति पांच प्रकार की हुई। अन्तिय 
भेद है समस्त साधनों का प्रधान साध्य निरोध-समाधि (असम्प्रज्ञात समापत्ति) | 
इस प्रकार ८२ चित्त-बृत्तियां, १९ घारणादि त्रिक, ५ प्रकार की विरक्ति तथा 
१ निरोध-समाधि | ये सब मिलाकर चित्त की अवस्थाएं (परिणाम या वृत्तियां) 
सो प्रकार की हुई | 

अतः योगेववर श्रीकृष्ण के जीवन में १०० रानियों के ब्याज से इन्ही 
चित्त-दशाओं का दिग्दशन हुआ है। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण की १६१०८ रानियों का एक ओर भी गूठ आध्यात्मिक रहस्य 
आपको बत दें। श्रीकृष्ण की १६१०८ रानियों का संकेत शरीर की नाड़ियों की 
ओर है। जह संकेत युक्तयुक्त भी प्रतीत होता है | | जब श्रीकृष्ण स्वयं योगे- 
स्रेश्वर होता उनके जीवन में योग साधना का होना अनिवार्य है। योग- 
साधना का विशेष सम्पकेशरीर के आधार-चक्र हच्चक्रादियों से रहता ही 
है। योग-तन्त्र एवं उपनिषदों में आत्मा का निवास-स्थान मस्तककी भान्ति 
ह॒त्पुण्डरीक भी माना गया है। 'हृदि अये? इस निवेंचन द्वारा यह आत्मा 
हृत्कमल भें रहता है--ऐसा सिद्धान्त भी पुष्ट होता है। इसी लिए छान्‍्दो- 
ग्योनिषद्‌ के अध्याय आठ खण्ड प्रथम के “अथ यदिदमस्मिन्‌ ब्ह्मपुरे दृहरं 
पुण्डरीक वेश्म--इस ब्रह्मपुरके भीतर जो यह सूक्ष्म कमलाकार स्थान है--! 
आदि प्रारम्मिक मन्त्रों में हृदय को 'अह्यपुर” या “ब्रह्मगगर” भी कहा है। 
तन्‍्त्रशासत्र के परिशीलन से पता चलता है कि हृदय की मुख्य नाड़ियाँ सोलह 
हैं। इसका उल्लेख भवभूति के नाटक माल्ती-माधव के पश्चम अड्ू के 
मज्ञलाचरण के रछोक में इस प्रकार मिलता हैं-- षडघिकदशनाडीचक्रमध्य- 
स्थितात्मा ? जिस हृच्चक्र के मध्यमें आत्मा विराजमान है उस हृच्चक्त का 
निर्माण सोलह नाड़ियों द्वारा हुआ है। 

कृठोपनिषद्‌ की छटी व्ली के सत्तरहवें मन्त्र में ऐसा वर्णन आता 
हैं-“झत्त चैंका हृदयस्थ नाड्यस्तासां सूर्धानममभिनिःसतेका ?--(पुरुष के 
हृदय की मुख्य नाड़ियों एक सो एक हैं )) ठीक ऐसा ही वर्णन छान्दोग्योप- 
निषद्‌ के अध्याय ८ खण्ड ६ के छठे मन्त्र में भी मिलता है |--“ शर्त चेका 
'च हृदयस्य नाड्यः” इन दोनों प्रमाणों से यही सिद्ध होता है कि हृदय की 
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मुख्य नाड़ियाँ एक सो एक हैं। प्रश्नोपनिषद्‌ के तृतीय प्रश्न के मन्त्र ६ में 
ऐसा वर्णन मिलता है--“ हृदि छोष आत्मा। अन्नेतदेकशर्त नाडीनां तासां झर्त॑ 
शतमेकेकस्यां द्वासपघतिद्रौोसप्ततिः प्रतिशाखानाडीसहखाणि भवन्ति ?।--यह 
आत्मा हृदय में रहता है। इस हृदय मे शरीर-घारक प्रधान नाड़ियों की 
संख्या एक सो एक है। वहीं शाखा-नाडियों की दस हज़ार एक सौ ओर 
ग्रतिशाखा नाडियों की ७२ करोड़ ७२ छाख संख्या का पता चलता है। 
एक सौ एक प्रधान नाडियों में सुषुम्ना नाम की एक नाड़ी मुख्य है, जिसका 
सम्बन्ध शरीर के आठ चक्रों से रहता है। अतः विभिन्न चनक्रों से 
सम्बन्ध के कारण वह एक ही आठ अकार की बन जाती है। अथवे-बेद 
१०-२-३१ में शरीर नगरी के आठ चक्रों की चर्चा आती है। ये आठ 
चक्र हैं-- १-आधार चक्र, २-स्वाधिष्ठान चक्र, ३-मणिपूर चक्र, ४-अनाहत 
चक्र, ५-विशुद्ध चक्र, ६-भाशा चक्र, ७-कूम चक्र तथा ८-सहखार चक्र 
या शून्य चक्र | इनमें से सात चक्र तो योगशास्त्र में प्रसिद्ध ही हैं। वेद के 
कथनानुसार आठवों चक्र भी अवश्य मानना होगा। वह आठवीं चक्र है 
कूमचक्र । कूमनाड्यां स्थैयम! (यो० सू० ३, ३१) कूर्माकार नाड़ी में संयम 
करने से स्थिरता होंती है-इस योगसूत्र का उसी कूर्मचक्र की ओर संकेत हे । 

इस प्रकार नाड़ियों की मुख्य संख्या १६ है। उनकी शाखा ग्रतिशाखा 
नाड़ियाँ सहसौरों हैं। सुषुम्ना नाड़ी एक ही है। उसका अष्टविध चक्र के साथ 
सम्बन्ध होने से वह आठ प्रकार की बन गई । अतः उपनिषद्‌-वार्णित प्रधान 
नाड़ियों की संख्या एक सी आठ हो जाती है। प्रतीत होता है इसी अमभिप्राय 
से श्रीमद्भागवत में श्रीकृष्ण की १६१०८ रानियों का संकेत मिलता है। 
इस समस्त नाड़ीचक्र का संचालन आत्मदेव के अनुग्रह पर ही निभर है 
अतः आत्मदेव श्रीकृष्ण नाड़ी-रूपिणी १६१०८ रानियों के स्वामी हुए! 

अब आप भडीमभांति भगवान्‌ श्रीकृष्ण की १६१०८ रानियों का रहस्य समझ ही 
गए होंगे। यही तो श्रीमद्मागवत की विशेषता है कि आधिमीतिक स्थूल रूप की 
सत्यता भी बतला दी ओर सूक्ष्म आध्यात्मिक तत्त पर भी प्रकाश डाछ दिया | 

यहाँ आपके मन में एक शेका अवश्य उठेगी। आप उसका संवरण नहीं 
कर पाएंगे। परन्तु हम पहले ही उसका समाधान कर देते हैं। आप इस 
आध्यात्मिक तत्व को सुनकर अवश्य चौंक उठेंगे कि यदि सोलह हज़ार एक सो 


छा 


अवचन-साला 


आठ रानियों का यही आध्यात्मिक अर्थ है तो फिर इस स्थूछ आधिभौतिक 
कथा का तो बिल्कुल ही अस्तित्व नहीं रहा। इस प्रकार के सूक्ष्म भाध्यात्मिक 
अथ से तो यही प्रतीत होता है कि श्रीकृष्ण की इतनी रानियों थी ही नहीं । 
अतः भागवत में वर्णित रानियों की कथाएँ झूठी हैं । 

देखना कहीं आप ऐसा निश्चय न कर बैठना। जीवद्वारा लिखित काल्पनिक 
उपन्यास आदि में प्रायः ऐसा होता है कि उसमें भाव तो सच्चे होते हैं पर 
पात्र झूठे तथा काव्पनिक होते हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण के विषय में आप ऐसा 
नहीं कह सकते। उनकी चरित्र-रचना में तो भाव तथा पात्र दोनों ही सत्य 
हैं। एक दृशन्त द्वारा इसे हम और भी स्पष्ट कर देते हैं | 

एक व्यक्ति सत्सद्गभ में विशेष रुचि रखता है। सन्त महात्माओं के पास 
आता जाता है। एक दिन उसने महात्मा जी से नम्न-निवेदन किया कि 
महाराज ! आप कोई ऐसा सरल-सा उपाय बताएं जिस से मुक्ति या मोक्ष के 
साधनों की प्रक्रिया हर समय मेरे सम्मुख उपस्थित रहे। महात्माजी ने उसे 
इस प्रकार समझाना प्रारम्भ किया--देखो ! मोक्ष का सवे-प्रथम कारण है 
विवेक) विवेक का वात्पय यह है कि यह संसार क्षणमद्युर है। मातापिता 
अभी कल हमारी आँखों के समक्ष उपस्थित थे। आज वे सदा के लिए लुप्त 
हो गए। अब छाखों करोड़ों रुपया खच करने पर भी उनके दशन. सम्सव 
नहीं । अन्त में हमारी भी यही दशा होनी है। श्मशान में जाकर हमारी यह 
मधुर मूर्ति भस्म में परिणत हो जाएगी। 

प्रसंगतः इमशान के विषय में हमें एक घटना याद आगई। एक मनुष्य 
ब्मशान के पास से निकलते समय दूर से चक्कर काट कर निकछा करता था। 
इसशान से उसे डर छगता था। वहाँ भूत प्रेत रहते हैं ऐसा उसका विश्वास 
था । इ्मशान से दुर्गन्धि तो आाया ही करती है। इस प्रकार एक दिन दूर से 
ही व्ल कर जा रहे मनुष्य को स्मशान ने आवाज देकर कहा--- 


* उसशानेन समाहय नरो निर्य निबोध्यते । 
सत्तः कि श्रपसे तात ! तवेहा5 5गमन धरुवस्र्‌ ॥! 


इमशान कह रहा है--हे प्यारे! तुम सुझ से क्‍यों डर रहे हो। मुझे देख 
लज्जित क्यों हो रहे हो। यदि तुम्हें यहां आना न होता तब तो तुम्हारा डरना 


छ्दि 


श्रीक्षण-लीछा के आध्यात्मिक अथ 

उचित था। परन्तु मित्र | याद रख, एक दिन तुम्हें यहां आना ही पड़ेगा। 
यह है संसार की क्षणभज्गरता से उत्पन्न विवेक | इस विवेक के अनन्तर बैराग्य 
उत्पन्न होता है। वेराग्य के अनन्तर होता है ज्ञान तथा उस के अनन्तर होती 
हे मुक्ति | 

महात्मा जी के ऐसा समझाने पर उस जिज्ञासु पुरुष ने अपने लड़के का 
नाम विवेक रख लिया। विवेक के जो पुत्र हुआ उसका नाम रख लिया 
वैराग्य। फिर वैराग्य को जो लड़का पैदा हुआ उसका नाम उसने रखा ज्ञान 
अर्थात्‌ ज्ञानचन्द्र या प्रबोधचन्द्र । ज्ञान के कोई छड़का नहीं हुआ। एक ही 
लड़की हुई उसका नाम रखा गया मुक्ति। इस प्रकार इस पुरुष के समग्र 
कुटठम्ब के सदस्यों के ऐसे ही नाम होगए। एक कुठम्ब के सदस्यों के ऐसे 
नाम सुनकर क्या अब आप यह कहना प्रारम्भ कर देंगे कि शाख्त्र-प्रतिपादित 
विवेक वेराग्य आदि साधन अब रहे ही नहीं ! क्योंकि ये विवेक आदि तो एक 
कुटठुम्ब के सदस्यों के नाम हैं। विवेक बेराग्य आदि तो वेदान्तशास्त्र-प्रतिपादित 
मुक्ति के साधन हैं अतः ये किसी कुट्म्ब के सदस्यों के नाम नहीं हो सकते-- 
ऐसा भी आप नहीं कह सकते। मुक्ति के साधन होते हुए भी इनके बाह्य 
पात्रों के नाम की सत्ता का भी अपछाप नहीं किया जा सकता। अतः विवेक 
आदि उस पुरुष के कुठुम्ब के नाम भी हैं ओर शाख्त्र-प्रतिपादित मुक्ति के 
साधन भी। व्यथता किसी की भी सिद्ध नहीं होती | 

इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण की १६१०८ रानियाँ भी थीं ओर उनसे' 
अतिगूढ सांख्य-योग वर्णित आध्यात्मिक अर्थ भी सूचित होता है। हमारे 
शास्त्रकारों ने शास्त्रों में कथा आदि के स्वरूप को इस प्रकार वर्णित किया कि 
जिससे आध्यात्मिक अथथ भी ध्वनित होता रहे ओर उसकी वास्तविक सत्यता 
भी टपकती रहे। | 

अब आप को यह भी समझादें कि भगवान्‌ कृष्ण देवकी के आठवें गर्भ से 
ही क्‍यों आविभूत हुए। उस पर भी अष्टमी को ही क्‍यों! इसका रहस्य 
यह है कि ईश्वर-प्राप्ति में साधना-रूप योगके ये आठ अंग हैं--१-यम 
२-नियम, ३-आसन, ४-प्राणायाम, ५-प्रत्याहार, ६-धारणा, ७-ध्यान 
तथा ८-समाधि। इनमें से १-अहिंसा, २-सत्य, ३-अस्तेय, ४-अह्म्चर्य, 
५-अपरिग्रह ये पांच यम हैं। १-शोच, २-सन्तोष, ३-तपः, ४-स्वाध्याय, 


हि ।ए 


अवचन-भाला 


५-ईश्वर-प्रणिधान--ये पांच नियम हैं। आसन चोरासी प्रकार के होते हैं। 
श्वासों की निश्चित प्रक्रिया को प्राणायाम कहते हैं। विषयों से इन्द्रियों को हटाना 
प्रत्याहार कहछाता है। अपने इष्ट-देव में चित्त लगाना धारणा कही जाती 
है। उसीमे तब्लीन हो जाने को ध्यान कहते हैं। जीव ओर ब्रह्म की एका- 
कार वृत्ति का नाम समाधि है। जहाँ ध्याता, ध्यान एवं ध्येय तीनो एकरूप हो 
जाएं---उसे ही समाधि कहते हैं। यहाँ अष्टम योग हुआ समाधि। हमें 
भगवान्‌ के दर्शन तमी हो सकते हैं जब हम आठवें योग समाधवि-दशा में 
पहुँच जाएं। आठवें गर्भ से प्रकट होकर भगवान्‌ ने यही सूचित किया कि 
में जिज्ञासु को आठवें योग समाधि में ही प्राप्त हो सकता हूँ। अथांत्‌ मेरा 
जन्म देवकी-रूपी बुद्धि से आठवीं श्रेणी समाधि में ही होता है। अष्टमी को 
आधी रात के समय चन्द्रोद्य के साथ ही मगवान्‌ कृष्ण का आविभाव हुआ 
--इस का भी रहस्य आप को बता देते हैं। समाधि से पहले अन्धकार ही 
अन्धकार छाया रहता है। अष्टमी की आधी रात के अनन्तर जो चन्द्रमा 
उदय होता है, वही कृष्ण है। जैसे चन्द्रमा उस समय अन्धकार को दूर 
करता है उसी प्रकार कृष्ण भी समाधि अवस्था में प्रकट होकर बुद्धि के 
तमोरूपी अन्धकार को दूर करते हैं। 

अष्टमी को आविभूत होकर भगवान्‌ ने यह भी बताया कि में सांसारिक 
प्राणियों की भान्ति मातापिता के रजोवीय से उत्पन्न नहीं हुआ हूँ। मेरा तो 
केवल माया-विग्रह है। इसका भावाथ यह है कि सांख्य मत में पुरुष के 
अतिरिक्त २४ तच् हैं। उन्हें प्रकृति-तत्व तथा विकृति-तत््व इन दो मागों में 
विभक्त किया जाता है। मूल्प्रकृति, महत्तत्व, अहंकार तथा पशद्चतन्मात्र 
(सूक्ष्ममूत) ये आठ प्रकृति-तत्त्व हैं। ग्यारह इन्द्रियां तथा पांच स्थूलसूत ये 
सोलह विक्वति-तत््व हैं। सांसारिक प्राणियों के शरीर पशञ्चतन्मात्रों (सूक्ष्मभूतों), 
अहंकार (प्रजापति) महत्तत्व (ब्रह्मा) तथा आठवीं मूलप्रकृति (माया) इन 
आठों तत्वों से बने होते हैं। परन्तु भगवान्‌ के शरीर को बनाने में न पांचों 
सूक्ष्मभूतों, न छठे प्रजापति, न ही सातवें ब्रह्मा का हाथ होता है। उनका शरीर 
तो केवल आठवीं माया के द्वारा ही बना होता है। माया के चमत्कार द्वारा 
ही धारण किया हुआ होता है। इसी भाव को सूचित करने के लिए भगवान्‌ 
कृष्ण अष्टमी को ही प्रादुभूत हुए। 


3८ 


६ 
(३२) श्रीकृष्ण माखन-चोर या चित्त-चोर ? 


(११-८-१९३८) 


सजनो ! आज आप को भगवान्‌ श्रीकृष्ण की माखन-चोरी का रहस्य बताया 
जाएगा। बहुत से सजन श्रीकृष्ण को चोर ठहराने का प्रयत्न किया करते हैं। इस 
का कारण यही है कि श्रीकृष्ण के माखन-चोरी के रहस्य को समझने का उन्होंने 
अभी तक प्रयास ही नहीं किया। इसे तो हम मी मानने को तैयार हैं कि वे चोर 
ही नहीं, अपि तु चोर-राज थे। वेद भगवान्‌ भी इसकी साक्षी देता है-- 


४ तस्कराणां पतये नमो नमः ”” 
(शुक्ल यजुबेंद १६, २१) 


“उस चोर-राज के लिए मेरा बार बार प्रणाम है?। हां वे चोर तो 
अवश्य थे परन्तु ऐसे नहीं थे जैसा भापने समझ रखा है। वे साधारण चोर 
नहीं थे। साधारणतया चोर उसे कहा जाता है जो हमारी इच्छा के विपरीत 
गुप्त दंग से हमारी वस्तु उठाकर ले जाता है। तो क्‍या आपने श्रीकृषष्ण 
की भी इसी कोटि का चोर समझ्न लिया ! परन्तु बात ऐसी नहीं है। गोपियों 
की तो हार्दिक अभिलाषा यही रहती थी कि भगवान्‌ हमारा ही माखन 
स्वीकार करें। भक्त की इच्छा हो भगवान्‌ को कुछ देने की। उसमें भी 
श्रद्धा-भक्ति का पुट हो। फिर भरा यह केसे हो सकता है कि भगवान्‌ भक्त 
की अ्रद्धापूवंक समर्पित की गई भेंट को स्वीकार न करें। उन्हें उसे स्वीकार 
करना ही पड़ेगा। वे अपने ही द्वारा घोषित किए गए, नियम में बद्ध हैं--- 


पतन्नं पुष्प फर्ल तोय यो में भक्त्या प्रयच्छति । 
तद॒हं भक्त्युपह्मतमइनामि प्रयतात्मनः ॥ 


की धर, 


अवचन-साला 


“जो भक्त पत्र, पुष्प, फल अथवा जल भक्ति-पूर्वक मुझे समर्पण करता है, 
उस झुद्ध-चित्त वाले भक्त द्वारा दिये हुए उस पदार्थ को में अवश्य स्वीकार 
करता हूं।” यहाँ भगवान्‌ ने यही घोषणा की है कि में भक्त द्वारा समर्पित 
प्रत्येक पदाथ सह॒र्ष स्वीकार करता हूं, परन्तु समर्पित किया गया हो श्रद्धामक्ति 
तथा प्रेम-पूर्वक। श्रद्धा-पू्वंक समर्पित वस्तु को भगवान्‌ अवश्य स्वीकार करते हैं--- 
इसका गे ऋषि की एक आख्यायिका से और भी स्पष्टीकरण हो जाता है। 

एक बार गगे ऋषि भगवान्‌ श्रीकृष्ण के नामकरण संस्कार के निमित्त नन्‍्द 
बाबा के घर पधारे। माता यशोदा ने प्राथना की--मगवन्‌! इस विधि-विधान 
में तो बहुत समय लग जाएगा। इस लिए आप पहले कुछ बनाकर खालें तो 
अत्युत्तम होगा। गगे ने स्वीकृति दे दी। माता यशोदा ने गगे जी को दूध, 
घृत, मीठा आदि सब सामग्री छाकर दे दी। थोड़ी देर में गगे जी ने मोजन 
वनाकर तैयार कर लिया। अन्न खाने की बारी आई। पहले परम-पिता 
परमात्मा को मोग लगे तमी तो खाएं। मोजन आगे रख घण्टी बजाई। 
आँखे बन्द करके लगे गुनगुनाने-- 


“त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यसेव समपेये।' 


“ है गोविन्द ! यह सब्र कुछ आपका ही दिया हुआ है। इस लिए आप 
ही की भेंट करता हँ--इसे स्वीकार करें। ? 

बस फिर क्‍या था। कृष्ण कन्हैया झटपट गगे जी की थाढी पर आ डटे 
और छगे खीर समेटने। गगे जी ने आँखे खोलीं, क्ष्ण कन्हैया को थाली पर 
झुक कर खीर खाते देखा तो बड़े विस्मित हुए, छगे यशोदा को पुकारने--ओ 
अरि यशोदे ! यह तेरा छला तो बहुत शरारती हो गया है। मेरा सब भोजन 
जूठा कर दिया। यह सुन यशोदा ने कृष्ण कन्हैया को डॉडा फट्कारा तथा 
धमकाया और उसे वहाँ से उठा कर दूर ले गई। उसने गर्ग जी को 
भोजन बनाने की सामग्री दोबारा दे दी। अब गगे जी ने सोचा कि देर बहुत 
होगई है चलो जल्दी से हलवा (कड़ाह-प्रसाद) ही बना लेते हैं। झ्नट से 
हलवा तैयार कर लिया। इधर उधर देखा तो छल्य पास में नहीं था। अत्र 
फिर आँखे बन्द कर के लगे वही गुनगुनाने-- “त्वदीयं वस्तु गोविन्द 
सुभ्यमेव समपंये | आँखे खोलीं तो देखा कि कन्हैया फिर हलवा पर 
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हाथ साफ कर रहे हैं। अब्न गर्ग जी का पारा चढ़ गया। क्रुद्ध हो 'छगे 
यशोदा को डॉटने फटकारने। गगे जी को ऋुद्ध देख यशोद् क्षमा-याचना 
करने छगी। परन्तु गग जी ओर भी आवेश में आ गए। अब यशोदा ने 
मयभीत होकर कहा महाराज! में इसे कोठरी में बंद कर ताला लगा 
देती हूँ । चाबी आप अपने ही पास रखें। यह कह यशोदा ने कन्हैया 
को कोठरी में बन्द कर ताला लगा दिया। चाबी सम्माक दी गगे जी को। 
गये जी ने तीसरी बार फिर मोजन बनाया। अब वे निःशेक होकर फिर भोग 
लगाते हुए प्राथना करने लगे-- त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये।?? 
कन्हैया कब रुकने वाले थे। उनकी प्राथना सुनते ही थाली पर आजमे ओर 
लगे लपालप भोग लगाने। यह देख गगे जी आाश्चय-चकित रह गए.) यशोदा 
जी बहुत घत्राई। क्रोधावेश में आकर कृष्ण को डॉटने फटकारने छगीं। तब 
कन्हैया से भी नहीं रहा गया। वे माताजी से कहने छगे--माँ! तू मुझे 
ही क्‍यों डॉटती है। गगे जी को क्‍यों नहीं रोकती। मेरा तो यह नियम है 
कि जो मुझे भक्ति एवं श्रद्धायुक्त होकर कुछ भी भेट करता है--में उसे 
अवश्य ही स्वीकार करता हूँ । 

ठीक यही बात थी गोपिकाओं की | गोपियों श्रीकृष्ण को अ्रद्धापू्वक्ष माखन 
दिया करती थीं। श्रीकृष्ण भी उसे प्रेमपू्वंक स्वीकार किया करते थे! यदि 
भगवान्‌ भक्त द्वारा भ्रद्धापूबंक दी गई वस्तु को स्वीकार नहीं करते तो भगवान्‌ 
की यह भय छगा रहता है कि कहीं मेरा प्यारा भक्त नाराज़ न हो जाए। 
न स्वीकार करने से कहीं भक्त के मन में दुःख न हो। भक्त के दुःख को 
भगवान्‌ भरा कब सहन कर सकते हैं। भगवान्‌ ने नामदेव का दूध न पिया ! 
नामदेव जी ने भी यह निश्चय कर लिया कि या तो भगवान मेरा श्रद्धापूर्वक 
दिया हुआ दूध पी ही लेंगे--या फिर मेरी प्राणों की बाजी ही छग जायगी। 
नामदेव जी ने स्पष्ट कह दिया-- 


बैठे हैं तेरे दर पे कुछ करके उठेंगे। 
या वसल ही होगा या मर के उठेंगे॥ 
भक्त की यही तो दृढ निष्ठा है कि वह भगवान्‌ के साथ भी पण छगाने से 
न झिल्चके। भगवन्‌ ! में तो आपको अवश्य भेंट देकर ही छोड़ूँगा । यदि: 


प्र 


अवचन-सालत 


भगवान्‌ स्वीकार नहीं करते तो भक्त आग्रह करके उसे स्वीकार कराने का 
ययत्न करते हैं। गोपिकाएं भी कृष्ण से माखन खाने के लिए आग्रह किया 
करती थीं। माखन की वो बात ही क्या उन्होंने तो अपना तन, मन, धन सब 
कुछ बाल-सुकुन्द को ही अर्पण कर छोड़ा था। इसी भाव को प्रकट करने 
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का गोपियों का विचित्र टंग देखिए--- 


भविति-प्री ति-प्रणय-सहित मान-दस्भाच्पेतम्‌ , 
चेतो उस्मार्क गुणवदगु्ण गोदुह्ममन्नमेतत्‌। 

विक्रीत ते युगपदुभय स्वीकृत तत््वयाद्य, 
हृद्यृहणासि व्यजसि च बपुनाथ को5ये बिचारः ॥ 


गोपियों कहती हैं प्रभो ! हमारा मन भक्ति, प्रीति और प्रणय से युक्त 
हैं। अपने से बड़े के प्रति प्रेम को भक्ति कहते हैं। पुत्र की पिता के 
शिष्य की गुरु के प्रति भक्ति होती है । समान कक्षाबालों के पारस्परिक प्रेम 
को प्रीति कहा जाता है। जैसे दो मित्रों का आपसी प्रेम । प्रणय उसे कहते हैं 
जो प्रेम बडों का छोटों के प्रति होता है। जैसे पिता तथा गुरुदेव का अपने 
पुत्र तथा शिष्य के प्रति। गोपियों कह रही हैं -भगवन्‌! हमारे मन की भक्ति, 
प्रीति तथा प्रणय सब कुछ आप में ही केन्द्रित है। यही तो भक्ति (प्रेम) 
की पराकाष्टा है कि चारों ओभोर से अपने प्रेम को हटाकर केवल प्रभु में ही 
भक्ति, प्रीति तथा प्रणण किया जाय। यदि भगवान्‌ के अतिरिक्त और किसी 
के साथ हमारी भक्ति, प्रीति तथा प्रणय होता है तो ऐसी अवस्था में हम 
भगवान्‌ के सच्चे प्रेमी बनने के अधिकारी नहीं हो सकते | हम अपनी माता, 
पिता, बंधु, माई, पति तथा पुत्र सब उस इंश्वर को ही समझ लें। तभी 
हम भक्ति की उच्च श्रेणी तक पहुंच सकते हैं। आजकल तो ऐसे भक्त 
बिरले ही मिलेंगे जो भगवान में ही सभी प्रकार की भावना करलें। वेसे तो 
हम मंदिर में जाकर भगवान्‌ के सम्मुख कह आते हैं--'ल्वमेव माता 
च्‌ पिता त्वमेव...!। परंतु इतना कह कर जब मंदिर से बाहर आते हैं तब 
प्रमु न तो माता हैं न पिता। फिर तो सांसारिक माता पिता ही रुच्चे 
माता पिता हैं। संसार के नश्वर पदाथ ही घन हैं । 

गोपियों कहती हैं भगवन्‌ ! हमने तो आपको ही सब कुछ समझ रखा है। 
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हमारे मन में किसी प्रकार का कोई छल कपट भी नहीं है। इसी लिए हमने 
आपके साथ एक सौदा किया था। हमने अपना मन तथा दारीर दोनों ही 
आप को बेच डाले थे। आपने दोनों को स्वीकार भी कर लिया था। परन्तु 
आप अपने सौदे पर पक्के नहीं रहे। आप ने ग्रतिज्ञा-मंग कर दिया। साधारण 
व्यापारी भी अपने वचन से नहीं टलते चाहे उन्हें हानि ही उठानी पड़े। 
परन्तु प्रभो! अब आप अपने किए हुए सौदे से टल रहे हैं। आप ने चित्त 
और शरीर दोनों की इकढ्ठे स्वीकार किया था, परन्तु अब आप हमारे चित्त 
को तो ले जा रहे हो। हमारे शरीर को--जिसे हमने आपके चरणों में 
अर्पित कर दिया है--छोड़े जा रहे हो। अब आप बैठ गए राजगद्दी पर । 
हमारे ग्वालिनों के शरीर से आपको घुणा हो रही है। परन्तु प्रभो ! हृदय को 
ग्रहण कर शरीर को छोड़ना यह उचित नहीं हैं। ग्राणनाथ ! आपने यह 
कैसा निश्चर विचार कर लिया १ 

गोपियों के प्रेम की इस पराकाश को देखते हुए अब आप भदी-मान्ति 
समझ गए होंगे कि क्‍या क्ृष्ण-कन्हेया गोपियों के माखन के वास्तविक 
चोर थे! नहीं; वे गोपिकाएं स्वयं ही प्रेमपूर्वक कन्हैया की माखन भेट 
किया करती थीं! उन्हें हर समय कृष्ण का ही ध्यान रहता था। दही 
बिलोते, खाते, सोते, झाड़ू देते प्रत्येक समय उन्हें कृष्ण की ही याद रहती 
थी। वे श्रीकृष्ण को माखन खिला कर अपने आप को कृतकृत्य समझती 
थीं। वे प्रतिक्षण यही प्राथंना किया करती थीं कि कब प्रभु॒ हमारा 
माखन स्वीकार करें ओर कब हम कतार्थ हों। तो क्‍या ऐसी परिस्थिति 
में आप बाल-मुकुन्द कृष्ण कन्हैया को चोर ठहराने का साहस कर 
सकते हैं ! 

क्या आप अपने घर में चोरी करने आए. चोर को देख कर कभी ऐसा 
कहेंगे--आइए चोर जी! यह हमारी वस्तु है, इसे उठा छो। यदि अभी 
अन्चेरा है तो प्रातःकाल उठा लेना। रात भर यहीं ठहर जाओ। यदि ठहरना 
नहीं चाहते, जाने की ही प्रबल इच्छा है तो दीपक लाकर प्रकाश कर देते हैं। 
आप को जो वस्तु अच्छी छंगे, उसे ही उठा कर ले जाओ। यदि भाप को 
उसे उठाने में कष्ट प्रतीत होता हो तो हम साथ चलकर उसे भाप के घर 
तक पहुँचा आते हैं। क्‍या आपने कभी ऐसा व्यवहार किसी चोर के साथ 


णर्‌ 
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किया है! मेरे विचार में तो चोर को घर में घुसा देख आप तत्कारू उसे 
पकड़ने का प्रयत्न करते हैँ । 
अब आप कृष्ण-कन्हैया की ओर भी दृष्टि-पात करें। उनके प्रति केसे कैसे 

शब्द कुद्दे जाते थे। गोषिकाओं का उनके प्रति क्‍या ही झुद्ध तथा प्रेमपूर्ण 
व्यवहार था | कन्हैया के प्रति क्या ही रस-परिपूर्ण कोमल शब्द गोपियाँ प्रयुक्त 
किया करती थीं। एक दिन बाल मुकुन्द किसी गोपी के घर माखन खाने की 
इच्छा से जा पहुँचे। घर सूता था। बाल्मुकुन्द ने सोचा अच्छा अवसर 
हाथ छगा है। भगवान्‌ छंगे माखन पर हाथ साफ करने। इतने में गोपिका भी 
कहीं से आ टपकी। नन्द-नन्दन गोपी के डर के मारे छगे सरपट दोड़ने। 
मध्यान्ह का समय था। धूप भी कड़ाके की पड़ रही थी। ऐसी कड़ी धूप 
में मागते हुए कन्हैया को देखकर गोपी का हृदय करुणा से आदर हो गया। 
बह कन्हेया को सम्बोधन करके कहती है-- 

नीते यदि नवनीत नीत॑ नीते च कि तेन । 

आतप-तापित-भूमी माधव मा घाव मा धाव ॥ 


ओ कोमल-कलेबर माधव | यदि तूने माखन ले ही लिया तो क्या हुआ £ 
डरकर भाग क्‍यों रहे हो ? यह माखन तो तुम्हारा ही है। अतः हे नन्दनन्दन ! 
तुम प्रखर धूप से संतस शथ्वी पर मत ढौड़ो, मत दौड़ो । 

इसमें गोपिका का एक ओर भी भाव छिपा हुआ है। वह यह है-- 
गोपिका सोचती है कि भगवान्‌ के चरणकमल तो हम जैसी भक्ताओं के 
हृदय मन्दिर में विराजमान रहते हैं। यदि भगवान्‌ बाल्मुकुन्द के चरण- 
कमल धूप से संतप्त पृथ्वी पर रखनेसे जल उठे तो कया हमारा हृदय विना जले 
रह जायगा। इसी माव को लेकर गोपिका भगवान्‌ बालम॒कुन्द को धूप में 
भागने से रोकना चाहती है। 

अब आप गोपिकाओ के प्रेम को देखकर स्वयं समझ सकते हैं कि क्‍या 
भगवान्‌ वास्तव में चोर थे। अस्तु, वे चोर तो थे इस में तो कोई सन्देह 
नहीं। इसे तो हमने “तस्कराणां पतये नमो नमः” इस वेदोक्ति के अनुसार 
पहले ही स्वीकार कर लिया है। हाँ वे चोर तो अवश्य थे पर बाह्य वखु के 
चोर नही थे। वे थे चित्त के चोर। 


डे 


श्रीकृष्ण माखन-चोर या चित्त-चोर £ 


अहो ! केसे अनूठे चित्त-चोर हैं। दर्शन-मात्र से ही भक्त के हृदय को 
चुराने में नहीं क्षिझकते । इसी लिए तो वेद भगवान्‌ ने 'चोर-राज? यह 
इतनी बड़ी उपाधि दी है। इसी लिए बेढ ने भगवान्‌ को वस्तु-चोर नहीं कहा | 
उसी चित्तचोर के दशन-मात्र से ही ताज बेराम सुग़लू घमम को छोड कर 
हिन्दुआनी होने को तत्पर हो गई थी। अब आप स्वयं ही बताएं कि क्‍या 
बाल्मुकुंद माखन-प्रिय होने के कारण किसी अनुचित लछॉछन के भागी हो 
सकते हैं ! 

यदि अब भी प्रभु के दिव्य-स्वरूप तथा माखन-हरण का वास्तविक ज्ञान 
आपको नहीं हुआ तो आप बैधानिक रीति से भी बालमुकुन्द को अपराधी 
नहीं ठहरा सकते। यह विधान तो आजकल भी है कि पांच सात वर्ष का 
बालक यदि चोरी कर भी ले तो उस पर अभियोग चला कर उसे दोषी नहीं 
ठहराया जा सकता | ननन्‍्द-नन्दन उस समय केवल चार पांच बे के ही थे। 
उन्हों ने गोवर्धन पर्वत को सात वष की आयु म॑ उठाया था। इसमें व्यास 
जी का निम्नलिखित बचन प्रमाण है-- 


“कद सघहायनों बाल: क्‍्व महाद्रिविधारणस्‌ ! । 


(कहाँ तो सात वर्ष का बालक, कहाँ इतने बड़े पत का उठाना) 

भगवान्‌ कृष्ण ने पांच या छः वर्ष की अवस्था में चीरहरण-लीला दिखाई | 
चार तथा पांच वर्ष की अवस्था के बीच माखन हरण लीला दिखला कर एक: 
आदर्श हमारे सम्मुख उपस्थित किया। इसका रहस्य आप को कल के 
व्याख्यान भें बताया जाएगा | साथ में यह भी बताया जायगा कि कृष्ण 
कन्हैया अपने घर का माखन छोड़ कर गोपिकाओं का माखन खाना अधिक 
रुचिकर क्‍यों मानते थे। माखन की कमी तो नन्‍्द बाबा के यहाँ भी नहीं 
थी । परन्तु यशोदा के दिए गए माखन को भगवान्‌ ने क्‍यों नहीं पसन्द 
किया ! विश्वात्मा मगवान्‌ समष्टि-रूप से माखन खाकर यह अभिव्यक्त करना 
चाहते थे कि प्रत्येक मारतवासी के श्वास से दूध, दही, घृत तथा माखन की ही 
सुगन्धि आए | 


जज 


की 


श्रीकृष्ण यशोदा का माखन क्यों नहीं खाते थे ! 


(१२५-८-१९३८) 


सजनो ! पुरुषोत्तम मास के थोड़े ही दिन शेष रह गए हैं। इन थोड़े से 
दिनों में आपको प्रायः रासठीछा सुनाई जाएगी। गत दिन आपको भगवान्‌ की 
माखन-चोरी का रहस्य बताया गया। आज आपको यह समझाया जाएगा कि 
जब श्रीकृष्ण की माता यशोदा के घर में ही बहुत दूध, दही तथा माखन था 
तो उन्हें गोपयों के घर से माखन लेने की क्या आवश्यकता थी ? इस रहस्य 
को समझने से पहले आप एक नियम समझ लें। 

जो काम ममता या वैयक्तिक भावना से किया जाता है, उस से वैयक्तिक 
छाम ही हुआ करता है। जैसे बंगले आदि वैयक्तिक भावना रख कर बनाने से 
वे आप के पुत्रों के ही काम आसकेंगे। यदि कोई स्थान भगवन्निमित्त बनाया 
जाता है तो उससे समस्त समाज को लाभ होता है, क्योंकि भगवान विश्वात्मा 
है। धमंशाल्ा आदि का इृष्टान्त आप के सम्मुख ही है। ऐसे स्थान भगवान्‌ 
के निमित्त बनाए जाते हैं। इसी लिए उनके उपयोग का अधिकार समस्त 
समाज को होता है। यदि कोई स्थान वैयक्तिक या आभात्मीय-भावना से बनाया 
गया है तो उसका उपयोग तो केवछ आप ही कर सकेंगे। भगवान्‌ के 
लिए समर्पित किया गया पदार्थ समस्त जगत्‌ के लिए समर्पित किया गया 
समझना चाहिए। 

गोपियों भी समस्त वस्तुएं भगवान्‌ के निमित्त ही समर्पण करती थीं। वे 
अपने पदार्थों पर आत्मीयता या ममता का भाव नहीं रखती थीं। यदि वे 
अपना माखन समझकर उसे बैयक्तिक भावना से भगवान्‌ को समर्पित करतीं 
तो भगवान्‌ उनके उस माखन को कभी भी स्वीकार न करते। भगवान्‌ का 
हादिक अभिप्राय यह था कि जब तक वे संसार में रहें तब तक कोई भी व्यक्ति 


जद 


नचवन-माला 


भोजन तैयार कर लेते हैं। दुवोसा जी नदी पर स्नान करने चले गए। इधर 
द्रौपदी-सहित पांचों पाण्डव चिन्ता-सागर में ड्बने उतराने गे। ओर कोई भी 
उपाय न देख कर द्रौपदी ने अपने मैया कृष्ण का स्तुतिद्वारा स्मरण किया। 
बस फिर क्‍या था भक्तवत्सछ भगवान्‌ श्रीकृष्ण पेर पछोटती रुक्मिणी को छोड़ 
उसी समय भागे भागे द्रोपदी के पास आकर कहने लगे--बहिन ! बहुत ज़ोर 
की भूख लगी है कुछ खाने को दो। द्रोपदी ने ओर भी उच्च स्वर से रोते हुए 
कहा-सबोन्तर्यामिन्‌ ! आप सुझे और भी करुणाजनक अवस्था में डाछ रहे 
हो। यदि भोजन ही होता तो आपको यहाँ तक बुलाने का कष्ट क्यों देती ! मेने 
भोजन कर लिया है इस लिए सूय-प्रदत्त स्थाली भी अब कुछ नहीं दे सकती। 
पर बॉकिे-विहारी कब्र मानने वाले थे। झट्से स्थाली को भीतर से निकाल 
छाए। उसे ध्यान से देखा, एक तिनका उसमें कहीं छगा था। बस, उसी को 
खाकर कह दिया--- 


« क्षनेन विशधात्मा भगवान्‌ प्रीयताम 


इस (शाक के तिनके) से विश्वरूप भगवान्‌ सन्तुष्ट हो जाएं। इतना कहने 
की ही देर थी कि समस्त संसार तृत्त हो गया। जिधर देखो प्रत्येक व्यक्ति 
कडारें ले रहा है। ऐसा हो भी क्‍यों न? भगवान्‌ ठहरे विश्वरूप, उनकी 
तृत्ति से समस्त विश्व की तृप्ति हो ही जाती है। उधर नदी पर स्नान कर रहे 
दुर्वासा तथा उनके सहसों शिष्य भी तृत्त हो कर डकारें लेने छगे। वे पाण्डवो 
के पास न आकर उधर के उधर ही चले गए क्‍यों कि उन्हें डर यह था कि 
पाण्डवों ने तो भोजन बना लिया होगा--अब हम उसे केसे खाएंगे | 

कृष्ण-कन्हेया यशोदा मैया के माखन को छोड़ गोपियों के माखन को जो 
स्वीकार करते थे, उसमें भी यही रहस्य था। यशोदा श्रीकृष्ण की अपना पुत्र 
समझ कर माखन खिलाया करती थी। उसका श्रीकृष्ण के प्रति ममता अथवा 
आत्मीयता का माव रहता था। यह मेरा पुत्र है। माखन खाकर यह 
मोटा होगा। इस से केवछ यथशोदा का ही छाम हो सकता था। समाज को 
इस से कुछ भी लाभ नहीं था। व्यक्तिगत वस्तु से समाज को क्‍या छाम! 
परन्तु गोपियों की यह भावना नहीं होती थी। उनका दृष्टिकोण बिशारू था। 
वे श्रीकृष्ण को भगवान्‌ समझ कर माखन दिया करती थीं | यह हम पहले ही 


प्‌ ८ 


श्रीकृष्ण यशोदा का माखन क्यों नहीं खाते थे : 


कह आए हैं कि भगवान्‌ के निमित्त समर्पण की गई वस्तु से समस्त संसार 
को छाम पहुँचता है। भगवान्‌ कृष्ण यही चाहते थे कि उनके रहते प्रत्येक 
व्यक्ति के श्वासों से दूध, दही, घी तथा माखन की ही सुगन्धि आए। कोई 
भी व्यक्ति दही दूध से भूखा न रह जाएं। इसी लिए भगवान्‌ यशोदा के 
माखन को स्वीकार न कर गोपियों के माखन को स्वीकार करते. थे। भगवान्‌ 
को दिए गए गोपियों के माखन से समस्त विश्व की तृप्ति होती थी। इसी 
कारण भगवान्‌ के द्रोपदी के घर शाक का एक तिनका खाने से ही समस्त 
जगत्‌ तृप्त हो गया; परन्तु रुक्मिणी आदि सोलह हजार एक सो आठ रानियों 
के घर प्रतिदिन छप्पन प्रकार के भोजन करने से भी विश्व की वृप्ति नहीं होती 
थी। कारण यह था कि रुक्मिणी आदि रानियाँ भगवान्‌ को अपना पति समझ 
कर ममता या वैयक्तिक-भावना से ही उन्हें भोजन कराती थीं। उनकी मगवान्‌ 
के प्रति विष्वपति की भावना नहीं थी। 

गोपिकाएं भगवान्‌ को विश्वपति की भावना से ही माखन व्या करती थीं। 
समग्र विश्व उसी विश्वपति में ही समाया हुआ है। विश्वपति की तृप्ति से 
विश्व वृत्त हो ही जायगा। गोपिकाओं का माखन स्वीकार करने से भगवान्‌ 
का उद्देश्य भी पूरा हो गया। समस्त विश्व दूध-दही से तृत होगया। सभी के 
मुख से दूध-दही की सुगन्धि से युक्त उद्गार निकलने छगे। इसी कारण 
यशोदा मैया के माखन की उपेक्षा कर कृष्ण-कन्हैया गोपिकाओं का माखन 
स्वीकार करते थे। हमें मी विश्वपति की मावना रखते हुए सब कुछ भगवान्‌ 
की सेवा में ही समर्पित कर देना चाहिए। हमें अपनी प्रत्येक क्रिया में 
भगवद्‌-मावना रखनी चाहिए। इसी से हमारी भावना उच्चस्तरीय हो सकेगी। 
भक्त जब प्रेम-राज्य में पदापण करता है तब यही कहता है-- 


आत्मा त्व॑ गिरिजा मतिः सहचराः प्राणाः शरीर गृहस्र, 
पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिति; । 

संचारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोन्नाणि सर्वा गिरो, 
यद्यत्‌ कम करोमि तत्तद्खिल शम्भो ! तवाराधनम्‌॥ 


भक्त कहता है--हे प्रभो! मेरा आन्मा ठुम हो, बुद्धि पावेती जी हैं, प्राण 
आपके गण हैं, शरीर आपका मंदिर है, सम्पूर्ण विषयोपभोग की रचना 


प्र 


अवचन-भालत 


आपकी पूजा है, निद्रा समाधि है, मेरा चछना फिरना आपकी परिक्रमा है 
तथा मेरा वार्ताछाप आपकी स्त॒ति है। अधिक कया कहूँ जो जो काम भी में 
करता हूँ वह सच्च आपकी ही पूजा का रूपान्तर है| 

जब हमारी भावनाएं इतनी उदार हो जाएंगी तो फिर हमारे लिए मुक्ति का 
द्वार खुलने में क्या देर हो सकती है। इस प्रकार हमारी भावनाओं का केन्द्र-बिन्दु 
विशाल हो जाता है। ऐसी विशाल भावनाएं होनेपर हम सांसारिक पदार्थों के 
ममत्व में नहीं फेस सकते । हम अपनी विशाल भावनाओं का केंद्र-बिन्दु विश्वपति 
को बना कर साथ साथ समग्र विश्व की सेवा कर सकते हैं। विश्वसेवा के अन्तर्गत 
ही जातिसेवा तथा देशसेवा भी आ ही जाती हैं। विश्व की सेवा से विश्वपति 
की सेवा तथा विश्वपति की सेवा से विश्व की सेवा हो ही जाती है। 

हमारी भावनाएं आत्मीयता तथा वैयक्तिकता की छोटी परिधि से 
बहुत ऊँची उठी होनी चाहियें। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता के प्रारम्भ 
में पहले ब्रह्मश्नन का तदनन्तर धमज्ञान का प्रतिपादन कर के इसी भाव 
का स्पष्टीकरण किया है। इसे विस्तार से समझ लीजिए। उस समय 
अजुन की दो भूलें थीं। पहली भूछ थी कि वह शरीर को भात्मा मान 
रहा था, मिथ्या संसार को सत्य मान रहा था और जन्म-मरण आदि अनात्म 
धर्मों को आत्मा में कल्पित कर रहा था। उसकी दूसरी भूछठ यह थी कि बह 
“युद्ध करना” इस क्षत्रिय-घर्म को छोड़कर मिक्षा मौगकर उद्र-पूर्ति करना ही 
अपना धर्म समझ बैठा था। इनमें से पहली भूछ केवल अज़ुन की ही नहीं 
थी। इसमें तो सारा संसार ही फँसा हुआ है। ग्रायः सभी अनित्य शरोर 
को ही आत्मा मान बैठे हैं। मिथ्या संसार को ही सत्य समझ रहे हैं। दूसरी 
भूछ केवछ अजुन की थी। उस समय वह “मिक्षा मॉगना ” जो कि क्षत्रिय का. 
धर्म नहीं है उसी को अपना धर्म समझ बैठा था| 

इनमें से पहली भूल व्यापक अथवा समस्त संसार की भूल होने के कारण - 
सामाजिक भूछ है। दूसरी भूल केवल अजुन की होने के कारण वैयक्तिक भूलछ 
है। अब भगवान्‌ पहले किस भूल का निराकरण करें सामाजिक का या 
वैयक्तिक का ? भगवान्‌ ने अजुन के वेयक्तिक हित की उपेक्षा कर सामाजिक 
हित की ओर ही ध्यान दिया। पहले ब्रह्मज्ञान के उपदेश द्वारा सामाजिक भूल 
का निराकरण करके ही धरम के उपदेश द्वारा अर्जुन की वैयक्तिक भूल का 
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निराकरण किया। बेसे सामान्यतया नियम यह है कि पहले धर्म का उपदेश 
ओर उसके अनन्तर ब्रह्मशान का उपदेश हुआ करता है। वेद मे भी पहले 
कमकाण्ड और तदनन्तर ज्ञानकाण्ड का प्रतिपादन है। विधिपूर्वक किए. गए 
कर्मी के द्वारा अन्तःकरण के पवित्र होने पर ही ब्रह्मज्ञान का उपदेश किया 
जाता है। परन्तु गीता में मगबान्‌ ने इस क्रम को उलठ्ट दिया। पहले बीस 
इलोकों (अध्याय २ छोक ११ से ३० तक) में ब्रह्मश्ञान का उपदेश देकर 
बाद में अजुन को स्वधम का उपदेश दिया। ऐसा विपरीत क्रम करने का 
भगवान का तात्पये यही है कि जहों पर किसी के सम्मुख सामाजिक तथा 
वैयक्तिक दोनों प्रकार के छाभ उपस्थित हो जाएं वहाँ पहले सामाजिक हित 
का सम्पादन करना चाहिए। सामाजिक हित के सम्मुख वेयक्तिक या आत्मीय 
हित की उपेक्षा कर देनी चाहिए. । पहले ब्रह्मज्ञान के उपदेश का मी दात्पये 
यही है कि इस से सामाजिक भूल का निराकरण होता है। इससे सारे समाज 
का लाभ है। स्वधर्म के उपदेश से केवछ अजुन का वैयक्तिक छाभ होता है 
इस छिए उसे बाद में कहा गया है। सारांश यह हुआ कि जहां सामाजिक 
हित तथा बैयक्तिक हित का प्रश्न आापके सम्मुख उपस्थित हो जाए वहां आप 
अपने वैयक्तिक हित की उपेक्षा करके पहले सामाजिक हित की ओर ही ध्यान 
दें। यही भगवान्‌ का क्रम-ध्यत्यय करने का अमभिग्राय है। 

गीता के प्रकरणों के सारगभित होने की तो बात ही जाने दो गीता के 
तो अक्षर भी विशेष तात्पय से रहित नहीं हैं। प्रसद्ध-वश आपको गीता के 
ग्रारम्भ सथा अन्त के अक्षरों का रहस्य समझा देना अनुचित न होगा । 
गीता का वास्तविक प्रारम्भ होता है दूसरे अध्याय के ग्यारहवें इल्ोक 
“अशोच्यानन्वशोचस्त्वम्‌! से तथा समाप्ति होती है “ध्ल॒ुवा नीतिमंतिमम 
इस इलोक से। गीता का प्रारम्भ भी “अकार ” अक्षर से होता है ओर गीता 
की समाप्ति भी “अकार ? से ही होती है। अकार से ही प्रारम्म ओर समाप्ति 
क्यों ? किसी दूसरे अक्षर से क्‍यों नहीं ! अब इसका रहस्य सुनिए-अकार ? 
का अथ “विष्णु” होता है--“ अकारो बासुदेवः | इसका अभिप्राय यह है 
कि इस संसार का आदि विष्णु है अथांत्‌ यह संसार विष्णु भगवान्‌ से ही 
उत्पन्न होता है और अन्त में विष्णु मगवान्‌ में ही छीन हो जाता है। इस 
संसार की समाप्ति भी उसी में है। 
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(१३-८-१९३८) 


| आप 


सजनो | आज आपको भगवान्‌ की 'चीर-हरण” छीलछा का रहस्य 
समझाया जाएगा। पहले आपको इस का रहस्य यह समझाया था कि भगवान्‌ 
ने गोपियों की नम्म-स्नान की कुप्रथा को हटाने के लिए ही उन के वस्त्र 
हरण किये थे। भगवान्‌ ने इस कुरीति का बहुत ही चाठुर्यपूण ढंग से निरा- 
करण किया। पारस्परिक ग्रह-कलह या ग्रह-युद्ध आदि का कोई अवसर ही 
उपस्थित नहीं होने दिया। यह तो इसका आधिमोतिक भाव था। अब आप 
को इसका आध्यात्मिक भाव बता रहे हैं। 

गोपियों के वत्नहरण के रहस्य को भली-माति न समझ कर बहुत से लोग 
भगवान कृष्ण पर व्यथ का ही सन्देह करने छग जाते हैं। उनपर कलड़ूः लगाने 
की कुचेष्टा से भी नहीं झिझ्कते। परन्तु इसके वास्तविक रहस्य को जान लेने 
पर यही वस्त्रहरण भगवान्‌ के पूर्णवतार में विशेष प्रमाण सिद्ध होगा। 

कभी आपने यह सोचा है कि आप वस्त्र क्यों धारण करते हैं इसका 
आप यही उत्तर देंगे कि छज्ा के कारण ही सभी स्त्री-पुरुष वस्त्र धारण करते 
हैं। छजा तभी होती है जब काम-मावना या विषय-वासना का उदय होता है। 
कामभाव के उदय होने पर ही छूजारूपी पाश से स्त्री-पुरुष बंध जाते हैं। 
बालक में काम-भाव का अभाव रहता है इसी लिए वह बस्त्रों की परवाह नहीं 
करता । बह नंगा भी घूमता रहे तो भी उसे लजा नहीं आती। उसे स्त्री-पुरुष 
का भेदज्ञान भी ठीक ठीक नहीं होता। इसी लिए उसे लज्जा भी नहीं आती । 

यही अवस्था होती हे परमहंसों की । वे ब्ह्म-जशञानी होते हैं। स््रीपुरुष का 
भेदभाव उनके लिए रहता ही नहीं। वे तो केवलछ अपने आत्मा में ही रमण 
करते हैं। ज्री-पुरुष का भेदभाव न रहने से ही उनमें कामभाव भी नहीं 
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रहता । इसीलिए वे लूज्जा के पाश से म॒क्त हो जाते हैं। ऐसे जीवन्मक्त 
परमहंसों का बस्च अपने आप ही उतर जाता है। परम-पिता परमात्मा उनके 
बस्तर रहने ही नहीं देता । परमात्मा सोचते हें, क्यों न इसे प्रकृति देवी की 
गोद में उन्मुक्त क्रोड़ा करने दूं। जब इसे स्त्री-पुरुष का भेद-ज्ञान ही नहीं है 
तो बस्त्रों के बन्धन में इसे क्‍यों डाले रखूँ। जब पुरुष अपनी आत्मा के 
अतिरिक्त अन्य किसी का ज्ञान ही नहीं रखता तो उसे किसी प्रकार की 
ल्जा का प्रश्न ही नहीं उठता । आप भी इस बात का अनुभव करते होंगे कि 
जब आप अकेले ही स्नान-गह में स्नान कर रहे हैं तो आप एकदम नम हो 
जाते हैं। आप वहां अपने से अतिरिक्त किसी को देखते ही नहीं। इसी 
लिए आपको नम्म होने भें भी लूजा नहीं आती। अपने से अतिरिक्त समझने 
से ही सत्री-पुरुष का शान होता है। ऐसी अवस्था में ही कामदेव अपना 
सिंहासन हमारे हृदयों में जमाता हैं ओर तभी हमें छूज्जा का अनुभव 
होता है । 

अब विचारना यह है कि परमहंस के वस्त्र का स्वतः ही हरण कब्र होता 
है? पुरुष परमहंस तभी बन सकता है जब उसका काम-माव पृणतया नष्ट 
हो जाए। काम-भाव पूर्णतया तभी नष्ट हो सकता है जब साधक साधना के 
द्वारा संसार की समस्त स्त्रियों को जगदम्बा कात्यायनी के रूप में देख सके। 
समस्त संसार को ही परमात्म-रूप में अनुभव कर सके। इस प्रकार की भावना 
से ओत-प्रोत महापुरुष के मन में कभी भी कामभौव उत्पन्न नहीं हो सकता। 
चाहे वह सत्री-पुरुष-मय संसार में ही क्‍यों न रहता हो। उसमें छज्जा का भाव 
भी उत्पन्न नहीं होगा। 

गोपियों के बस्त्रों का हरण भी भगवान्‌ ने ऐसी ही अवस्था में किया था। 
गोपियाँ उस समय आधध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त कर चुकी थीं। वे एक 
परमहंस की भांति होगई थीं। वे श्रीकृष्ण को ही घट-घट मे विराजमान 
सवब्यापक परमपति परमात्मा समझती थीं। उन्हीं को पतिरूप में प्राप्त करने 
के लिए ही वे कात्यायनी-व्रत के अनुष्ठान में संल्म थीं। वे इस मायामय 
संसार से ऊब कर इसका परित्याग कर देना चाहती थीं। इस प्रकार की 
साधना में उनके व्रत का मुख्य अंग था स्नान । यह अवस्था प्रायः जीवन्मुक्त 
परमहंसों की होती है। ऐसी अवस्था में जब गोपियोाँ परमहंस पद को प्राप्त 
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होने वाली थीं तो भगवान्‌ द्वारा उनका बसख््र-हरण करना उचित ही था। यदि 
भगवान्‌ उस समय ऐसा न करते तो वे भगवान्‌ ही न कहलछाते। यदि 
भगवान्‌ परमहंस के वस्त्रों का हरण न करें तो भगवान्‌ के ईख्वरत्व ओर 
अन्तर्या मित्व में कलंक लगता है। अतः गोपियों को परमहंस बनाने के लिए 
ही भगवान्‌ ने उनके वसच्तचों का हरण किया था। 

यहाँ कुछ सज्जन यह भी कह देते हैं कि यदि गोपियों के वस्त्रों का हरण 
किया ही था तो फिर उन्हें वस्त्र वापस क्‍यों छोटा दिए? इसका समाधान 
यही है कि जैसे परमहंस अपनी अवस्था प्राप्त होने से पूर्व कभी वस्त्र पहन 
लेता है ओर कभी उतार देता है। इसी प्रकार कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र 
तो हरे परन्तु गोपियों में छज्जा-माव-रूपी पाश के शेष रह जाने से उन्हें वस्त्र 
वापस छोटा दिए। गोपियोँ अभी तक पूरी परमहंसावस्था प्राप्त नहीं कर 
पाई थीं। उनमें अभी तक छजा का पाश शेष था। 

जीवनन्मुक्त दशा था मुक्ति-भूमि में पहुँचने के लिए. निम्न-निर्दिष्ट आठ 
पाशों के बन्धन से मुक्त होना अत्यावश्यक है। वे पाश हैं-- 


घृणा छज्जा भय शह्ढा जुगुप्सा चेति पश्चमी | 
कुछ शी्ल च वित्त च पाशा अष्ठो प्रकीर्तिता; ॥ 


(१) घृणा >दया। किसी को दुःखी देखकर उसके दुःख को दूर करने 
की चेष्टा का नाम दया है। यह दया भी कमी कमी मनुष्य के लिए बन्धन 
का कारण बन जाती है। इसी के कारण मनुष्य फँस जाता है। जैसे भरत 
को मृगशाव पर दया आगई। वे उसे आश्रम पर उठा छाए | उसका भरण- 
पोषण करने लगे । उससे प्यार करने छगे। उनकी उसके प्रति आसक्ति हो 
गई । उसकी देख रेख के कारण भजन आदि में विन्न पड़ने छगा। वे सदा 
उसी की रक्षा के प्रयत्नों में लगे रहते थे। उस पर कोई हिंख पशु आक्रमण न 
कर दे, यही चिन्ता उन्हें लगी रहती थी। प्राणान्तकाछू में भी वे उसी मृग- 
शाव की रक्षा की चिन्ता करते रहे कि मेरे बाद इस की देखभाल कोन करेगा। 
इसी चिन्ता में प्राणत्याग करने के कारण उनका मोक्ष नहीं हुआ। उन्‍हें 
म्ग का ही जन्म मिछा । (२) छज्ञा--इसके कारण बहुत से व्यक्ति सत्सड्ग में 
नहीं आते। वे संकोच करते हैँं। वे सोचते हैं हम उच्च स्तर (पोजीशन) 
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के व्यक्ति हैं। निम्न स्तर वालों के साथ सत्सक्ञ में जाकर केसे बैठेंगे! उन्हें 
साधारण व्यक्तियों के साथ बैठने में संकोच या लजा होती है। लाहौर में 
एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उनकी पत्नी प्रतिदिन हमारे सत्सद्ग में 
आया करती थी। उसने अपने पतिदेव से भी कथा में चलने का 
आग्रह किया। पति ने उत्तर दिया कि कथा में मेरे स्तर के व्यक्ति नहीं हैं, 
इस लिए मुझे अपने से निम्नस्तरीय व्यक्तियों के साथ बैठने में लजा आती 
है। उसके लिए विशेष प्रबन्ध किया गया तो वे आने छंगे। (३) भय--कथा 
सत्सद्ग आभादि में आने के लिए अपने सगे सम्बन्धियों से डरना। कई देवियाँ 
तीत्र इच्छा होने पर भी कथा आदि में इस लिए भाग नहीं ले सकतीं क्योंकि 
उन के पति, सास तथा ससुर आदि कहीं असन्तुष्ट न हों जाएँ। (४) 
शड्ा--कई व्यक्तियों के मन में यह शड़ा घर कर लेती है कि यदि में साधना 
में लगा भी, तो क्‍या विश्वास है कि में साधना में सफल हो जाऊँगा या नहीं । 
योग-साधना के चक्कर में पड़कर कहीं में घर के कामकाज से भी न हाथ घो 
बेठे। अभी तो मेरा कामकाज ठीक ढंग से चल रहा है। व्यापार में भी लाभ 
हो रहा है। जिसके पास में योग-साधना के लिए जाता हूँ वह स्वयं भी योग 
जानता है या नहीं ! कहीं बह मुझे अपनी मीठी मीठी बातों में फँसाकर मेरा धन 
ही न हड़प ले। (५) जुगुप्सा--किसी की निन्‍्दा करना। दूसरों के गुणों की भी 
दोष में परिवर्तित कर देना। कोई तितिक्षु महात्मा घोर तपस्या कर रहा है। 
दूसरा व्यक्ति कहता है कि यह सब ढोंग कर रहा है। दम्मी है। छलिया तथा 
कपठी है। यदि कोई व्यक्ति देश-सेवा, जाति-सेवा या परोपकार-परायण रहता 
है तो दूसरे कहते हैं यह तो प्रतिष्ठा का भूखा है। अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के 
लिए ही सब कुछ कर रहा है। जिन महापुरुषों के संसग से हम ऊँचे उठ 
सकते हैं, अपना अमूल्य जीवन सुधार सकते है--उन्हीं के प्रति ऐसी बुरी 
भावना मन में छाना कि ये तो वश्चक हैं, ठग तथा धोखेब्ाज हैं, दम्मी तया 
पाखण्डी हैं। इस प्रकार की दूषित मावनाओं का पुर बॉधते रहना । अवसर 
आने पर इन सभी बुरी भावनाओं को वाणी द्वारा प्रकट करने में भी न 
चूकना। यह परापवाद (पर-निन्दा) बहुत बड़ा दोष है। अकेले इसी दोष के 
निराकरण से हम समस्त जगत्‌ की वश कर सकते हैं। इसके विषय में ऐसा 
कहा गया है-- 
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यदीच्छसि वशीकतु जगदेकेन कमेणा । 
परापवा्‌दसस्येभ्यों गां चरन्‍्तीं निवारय ॥ 


यदि आप एक ही कर्म से समस्त संसार को वश करना चाहते हो तो दूसरे 
की निन्‍्दा-रूपी फसछ में चर रही अपनी वाणी-रूपी गाय को रोक छो। दूसरे 
की निनन्‍दा करने से बढ़कर कोई पाप नहीं । इसी एक के परित्याग से सारा 
जगत्‌ वश में हो जायगा । (६) कुछ- कुछामिमान | बहुत से उत्तम वण 
के व्यक्ति अपने कुलामिमान के कारण ही हीन-वण वालों से ज्ञानप्राप्ति के 
छाभ से वश्चित रह जाते हैं। पास में रहते हुए भी वे उनसे छाम नहीं उठा 
सकते । किसी कवि ने कितना सुन्दर कहा है-- 


साधु तो चंदन दौन है सब जग पलटन हार। 
बॉस वास छांगे नहीं जा में चार विकार ॥ 


समस्त जगत्‌ के वृक्ष चन्दन की सुगन्धि से सुगन्धित हो जाते हैं। चन्दन 
के सहवास से दूसरे वृक्षों का कायाकल्प हो जाता है। परन्तु एक बॉस ही 
ऐसा भाग्यहीन है जिस पर चन्दन की सुगन्धि का प्रभाव नहीं पड़ता। इसका 
कारण यह है कि उसमे चार दोष हैं। उसमें से भी प्रधान ठोष है उसकी 
ऊँचाई। कबीर साहिब कहते है--- 


बॉस बढ़ाई बूड़ियो ज्यों मत बूडयो कोय। 
चन्दन के निकटे बसे बॉस सुगन्ध न होय ॥ 


बॉस की ऊँचाई की भान्ति मनुष्य में कुछामिमान ही प्रधानतम दोष है। 
कुछ के कारण बह समझने लगता है कि में सबसे ऊँचा हूँ। उन चारों दोषों 
का महात्माओं ने एक ही दोहे में संग्रह कर दिया है। जिज्ञासुओं के छाभ 
के लिए बह दोहा नीचे दिया जाता है-- 


ऊँचो कुछ आपो अगनि मरम पोल ता माहि। 
हिय बिच गांठ कपट की ताते लख्यों ना जाहि ॥ 


जैसे बॉस ऊँचाई, अग्नि, पोछ तथा गांठ इन चार दोषों के कारण चन्दन 


द्द 
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की सुगन्धि से वश्चित रह जाता है उसी प्रकार उच्च कुछ का अभिमान रखने 
वाला व्यक्ति कुठामिमान, अहंकार, श्रान्ति (अविद्या) तथा कपट इन चार 
दोषों के कारण चन्दन-रूपी महापुरुषों के संग में रहता हुआ भी सुगन्धि-रूपी 
ब्रह्मविद्या से वच्चित रह जाता है ! 

(७) शील--अपने आचार का अभिमान। कुछ व्यक्तियों को अपने 
कमकाण्ड का बहुत अभिमान होता है। वे समझते हैं--हम देवता की पूजा 
करते हैं, यज्ञोपवीत शिखा आदि धारण करते हैं, तिलक छापा लगाते हैं तथा 
यज्ञ हवन आदि करते हैं। हम कम्मकाण्ड-रहित महापुरुषों के पास क्‍यों जाएं? 
इसी शीछामिमान के कारण ही वे कर्म-किड्डुरता से विमुक्त ब्रह्मवेत्ता 
महात्माओं से कुछ मी लाभ उठाने में असमर्थ रह जाते हैं। एक समय हम 
एक गाँव में ठहरे हुए थे। वहाँ एक दिन एक बहुत बंड़े महात्मा सिद्ध- 
पुरुष पधारे। वे जीवन्मुक्त तथा ब्रह्मनिष्ठ थे। वे मन्दिर में भगवान्‌ को 
प्रणाम किए विना ही बेठ गए। हमारी मण्डछी में एक कमकाण्डी 
थे आचार-शीछ-सम्पन्न | उन्हें यह बात बुरी छगी। उन्हों ने मुझे कहा- 
देखो ! महात्माजी ने भगवान को भी प्रणाम नहीं किया। मेंने उत्तर दिया- 
ये महापुरुष तो कम-किड्जरता से विमुक्त हँ। ये स्वात्माराम हैं। विधि-विधान 
की दासता से ऊपर उठ चुके हैं। इनपर कोई नियम छागू नहीं होता। 
(८) वित्त-धन का अभिमान | अपने धन के अमिमान के कारण ही बहुत से 
सेठ राजे तथा महाराजे साधु पुरुषों से कुछ भी छाम नहीं उठा सकते। वे 
उनके पास जाना मी अपना अपमान समझते हैं | क्योंकि उन्हें धन का नशा 
चढ़ा होता है। धन का नशा सब नशों से बढ़ कर माना जाता है-- 


कनक कनक ते सी गुणी मादकता अधिकाय । 
यह खाए बोरात है वह पाए वोराय ॥ 


यही धन की मादकता उनके लिए आत्म-कब्याण में प्रतिबन्धक हो जाती है । 

बस ये ही आठ पाश हैं जो मुक्ति के प्रतिबन्धक माने जाते हैं। जब तक 
साधक इन पाशों से विमुक्त न हो जाय तब तक वह मुक्ति-सूमि में नहीं पहुँच 
सकता । इसी लिए भगवान्‌ कृष्ण ने पहले छूजारूपी पाश को तोड़कर 
गोपियों को मुक्ति-भूमि तक पहुँचाया था| किसीने क्‍या ही सुन्दर कहा है--- 
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पाशबद्धः पशुः प्रोक्तः पाशमुक्त:ः सदाशिवः । 
हरिजहार वबस्त्राणि गोपीपाशविम्लुक्तये ॥ 


पाश से बद्ध ही पशु (जीव) है। पाश से मुक्त सदाशिव (मगवत्स्वरूप) 
है। भगवान्‌ ने गोपियों को पाश से मुक्त करने के लिए उनके वस्तरों का 
हरण किया | 

मुक्ति-भूमि तक पहुँचने के लिए गोपियों को परमहंस की अबस्था में पहुँचना 
आवश्यक था। परमहंस की भान्ति उनका भी छजञा-रूपी पाश शेष नहीं 
रहना चाहिए था। इसी की परीक्षा के लिए भगवान्‌ ने उनसे सूय को प्रणाम 
भी करवाया। अब गोपियाँ ठीक परमहंस अवस्था में पहुंच चुकी थीं। परमहंस 
अवधूत छजा-पाश से सदा ही मुक्त रहते हैं। वस्त्र धारण कर लिया तब 
क्या, न धारण किया तब क्या ? वे अपनी ही मस्ती में मम्न रहते हैं। 

मथुरादास नाम के एक बहुत बड़े महात्मा हरिद्वार में रहा करते थे। 
वे मेरे गुरुदेव के परम मित्र थे। उनके सम्मान के लिए हरिद्वार में एक 
रोड़ का नाम भी मथुरादास रोड़ रख दिया गया है। वे बड़े सिद्ध 
महापुरुष थे। वे कौपीन बाॉँघते थे। कीपीन खुल जाती थी। यदि किसी 
ने बॉध दी तो ठीक है। नहीं तो खुली ही रह जाती। परमहंस अवस्था 
तो होती ही ऐसी है कि उसमें वस्र उतर ही जाते हैं। उनकी ऐसी मस्त 
अवस्था देख एक बार एक देवी ने उनसे कहा--क्या ही अच्छा होता 
यदि में भी ऐसी ही हो जाती। महात्माजी ने मुस्कराते हुए कहा--कहने 
मात्र से कुछ नहीं होगा, जैसे मेने बस्त्रों का परित्याग किया है वैसे तुम 
भी कर डालो तो हमारे जैसा बनने में क्या देर छंगेगी। एक दूध वाला था। 
लछोग आते और दुअन्नी चवन्नी देकर उससे दूध ले जाते। एक बिब्ली 
उसके पास आकर दूध की ओर छलचाई दृष्टि से देखती हुई म्यार्ऊ म्यारऊँ 
करने लगी। दूधवाले ने कहा कि म्याऊँ म्यार्ऊ करने से काम नहीं चलेगा । 
तू भी कहीं से दुअन्नी चबन्नी छा ओर दूध पीले। इसी प्रकार महात्माजी ने 
कहा कि कोरे कथन मात्र से काम नहीं चलेगा। यदि हमारे जैसा बनना 
है तो छ्जा-रूपी पाश का परित्याग कर बस्त्र उतार दो। 

इसी प्रकार भगवान्‌ ने भी गोपियों के छज्जा-रूपी पाश को तोड़ने के लिए 
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ही उनके वबस्त्रों का हरण किया था; जब तक गोपियों में छज्जा थी तब तक 
भगवान्‌ ने उनके वस्न्रों का हरण नहीं किया। ऐसा करने से देवी प्रकृति में 
घका लग सकता था। उससे ब्रतमज्ञ दोष हो सकता था। भगवान्‌ श्रीक्षष्ण ने 
उस दोष के लिए उनसे प्रायश्रित्त भी कराया था। गोपियों की हार्दिक 
अमिलाषा यही थी कि वे सांसारिक पतियों का परित्याग कर विश्वपति श्रीकृष्ण 
को ही अपना पति बनाने में सफल-मनोरथ हो सकें। चीर-हरण द्वारा परीक्षा 
करके भगवान्‌ ने उनसे कह दिया कि तुम्हारा ब्रत सिद्ध होगा। अन्त 
गोपियों ने भक्तिशासत्र की कान्‍्तासक्ति के द्वारा आनन्दकन्द सच्चिदानन्द श्रीकृष्ण 
में शरीर, मन, प्राण एवं अपने आत्मा को समर्पण कर ब्रह्मानन्द का अनुभव 
किया। यह है चीर-हरण लीला का रहस्य। 


दर 


हर 
बेद-मन्त्रों के त्रिविध अथे 


(१४-८-१९३८) 


सज्जनो | चीर-हरण लीला का रास-छीला से घनिष्ठ सम्बन्ध है। चीरहरण 
साधन है और रासलीलछा है उसका फछ। एक विद्यार्थी वर्ष भर परिश्रम करके 
कोर्स तैयार कर लेता है। उस के फलस्वरूप उसे एक प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट) 
मिल जाता है। इसी प्रकार चीरहरण लीला एक प्रकार का कोर्स तेयार करना 
हे और इसका फल है मुक्तिरुपी प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट) प्राप्त करना | 

गोपिकाएं भी इस मुक्तिरूपी प्रमाणपत्र को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहीं 
थीं। वे कात्यायनी-बत के अनुशन में छूगी हुई थीं। उन्होंने हेमनत ऋतु 
के प्रथम मास में कात्यायनी की पूजा करनी प्रारम्भ की। कात्यायनी पूजा का 
अमिप्राय था कि वे अपने ब्रत को निर्विन्न समाप्त कर सकें। वे देवी 
कात्यायनी से यह बर भी मौगा करती थीं-- 


€ काव्यायनि महामाये महायोगिन्यधीर्वरि । 
नन्‍्दगोपसुत देवि पति मे कुरु ते नमः? ॥ 
(भा० १०, २२, ४) 


“हे कात्यायनि | हे महामाये! हे महायोगिनि! हे सब की एकमात्र 
स्वामिनि! आप नन्द-नन्दन श्रीकृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। देवि! 
हम आपके चरणों में नमस्कार करती हैं।” 

उन्होंने अपने नम्म-स्नान करने का प्रायश्वितत भी किया। क्योंकि नम्न-स्नान 
करने से व्रत में बाधा पड़ती थी। इसी लिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उनसे 
'सूयनारायण को नमस्कार करने के लिए कहा--गोपियों ! तुमने नम्म स्नान 
करके देव की अवज्ञा की है इसके प्रायश्रित्त रूप में सूयनारायण को नमस्कार 


छठ 


बेद-मन्त्रों के जिविध अथ 


करो। गोपियों ने भगवान्‌ की आज्ञा स्वीकार कर प्रायश्रित्त द्वारा अपना 
अपराध क्षमा कराया। वदनन्तर भगवान्‌ ने उनसे कहा-- 


याताबला ब्रज सिद्धा मयेमा रंस्यथ क्षपाः । 
यदुद्विश्य ब्रतमिद चेरुरायाचेन सतीः ॥ 
(भा० १०, २२, २७) 


हे कुमारियो |! अब तुम अपने अपने घर लोट जाओ। तुम्हारी साधना 
सिद्ध हो गई है। तुम भाने वाली शरद ऋतु की रात्रियों म॑ मेरे साथ विहार 
करोगी। सतियों ! इसी उद्देश्य से तो तुम लोगों ने यह त्रत ओर कात्यायनी 
देवी की पूजा की थी | 
भगवान्‌ ने यह भी कहा कि तुम मुझे निष्काम भाव से प्राप्त करना चाहती 
हो, इसी लिए में तुम्हें अवश्य दशन दूँगा जिससे तुम्हारी सभी सांसारिक 
कामनाओं का अन्त हो जायगा । अन्त में में तुम्हें अपने स्वरूप में ही मिला 
लूँगा--- 
“न मथ्यावेशितधियाँ काम; कामाय कव्पते । 
भर्जिता कथिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते ॥ 
(भा० १०, २२, २६) 


जिन्होंने अपना मन और प्राण मुझे समर्पित कर रखे हैं, उनकी कामनाएं: 
उन्हें सांसारिक भोगों की ओर ले जाने में समर्थ नहीं होतीं, ठीक वैसे ही, जैसे 
भुने या उबाले हुए बीज फिर अंकुर के रूप में उगने योग्य नहीं रह जाते। 

भगवान्‌ का इस से यह आशय प्रकट होता है कि जो व्यक्ति मेरा निष्काम- 
भाव से स्मरण करता है, में उसे अवश्य प्राम्त हो जाता हूँ। मेरी प्राप्ति से 
उसके सभी दूषित मनोविकार धुरू जाते हैं। वह परब्रह्म के आनन्द का अनुभव 
करने लग जाता है। भगवद्मक्ति की यह विशेषता है कि उसके द्वारा 
सांसारिक पदार्थी से अनुराग हट ही ज्ञाता है। केवल प्रभु में ही प्रेम हो 
जाता है। इसी लक्ष्य से भगवान ने गोपियों के साथ रासक्रीड़ा का आयोडन 
किया था। 

यह तो मेने पहले कई बार बताया है कि भगवान की लीला में आधि- 


जर्‌ 


संव्रचन-साला 


भीतिक, भाषिदेबिक तथा आध्यात्मिक ये तीनों ही माव रहते हैं। सच्चिदानन्द 
यरब्रक्ष-स्वरूप श्रीकृष्ण के चरित्र भी इन तीनों भावों से परिपूर्ण हैं। उनकी 
रासलीछा में भी इन्हीं तीनों भावों का आभास मिलता है। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण परम-तत्त्व स्वरूप हैं। इस परम-तत्त्व के चार स्वरूप माने 
गये हैं--चित्‌ (ब्रह्म), अन्तयोमी (ईश्वर), सूत्रात्मा (हिरण्यगर्भ), तथा विराट | 
परम-तत््व की इन चारों अवस्थाओं की मली-भान्ति समझने के लिए शास्त्रों में 
छींट के बस्र का दृष्टान्त दिया गया है। पद्मदशी के चित्रदीप प्रकरण के दूसरे 
इल्लेक में परमतत्त्व तथा बस्र की चार अवस्थाएं, इस प्रकार वर्णित की गई हैं--- 


यथा घोतो घट्टितश्व छाज्छितों रज्जितः पट: । 
चिदन्तर्यांमी सूत्रात्मा तिराद्‌ चात्मा तथेयते। 


जैसे धुल्ला हुआ, माण्डी दिया हुआ, चित्रों की रेखा वाढा तथा रंग 
भरा हुआ-ये चार अवस्थाएं छींट के कपड़े की होती हैं, इसी प्रकार 
परमात्मा में भी पहली चित्‌, दूसरी अन्तर्यामी, तीसरी सूब्रात्मा तथा चौथी 
विराद ये चार अवस्थाएं, होती है। 

बच्र की चारों अवस्थाभों का विशेष विवेचन करते हुए आगे तीसरे शोक 
में कहा गया है-- 


स्वतः शुओउ5चन्न धोतः स्याद्‌ घट्टितो5न्नविलेपनात्‌। 
मष्याकारलछो ब्छितः स्थाद्‌ रक्ितो वर्णपूरणात्‌ ॥ 
जो वस्त्र दूसरे द्रव्य से सम्बन्ध हुए विना स्वतः ही झुशञ्न है उसे “घौत' 
कहा जाता है, मांडी से पुतने पर उसे “घट्टितः कहते हैं, स्थाही से जिस 
पर खाढी आकार बना दिए गए हों वह “लाज्छित  कहाता है। रंग भर देने 
पर वही र|ज्जित कहाने लगता है। 
अगले चौथे इलछोक में परमतत््व की चारों अवस्थाओं का विवेचन करते 
हुए पश्मदशीकार श्री विद्यारण्य स्वामी लिखते हैं-- 


स्वतश्विद्न्तयोमी तु मायावी; सुक्ष्मसष्टित: । 
सूत्रात्मा, स्थूलसृष्टयेव विराडित्युच्यते परः ॥ 


ज्र 
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वह परमात्मा जब स्वतः हो अथाोत्‌ जब्र उसमें माया एवं माया के कार्यों का 
सम्मिश्रण न हुआ हो तब वह “चित्‌? कहाता है। इसीको ब्रह्म कहते हैं। 
माया का योग हो जाने पर वही परमात्मा “अन्तयोमी” या “ईश्वर! हो जाता 
हैं। जन्र उसका यूक्ष्म सृष्टि से योग हो जाता है या जब उसे अपंचीकृत भूतों 
से बना हुआ समष्टि सूक्ष्म शरीर मिल जाता है तब वही सूत्रात्मा या हिरण्यगर्म 
कहा जाता है। स्थूछ सृष्टि अथवा पंचीकृत भूतों के बने हुए समश्टि स्थूछ 
शरीर के कारण वही परमात्मा अन्त में विराद कहाने लगता है। 

इस प्रकार स्थूल विराट स्वरूप उस परमतत्व का आधिभौतिक भाव है। 
सूक्ष्मसष्टि का अभिमानी हिरप्यगर्म तथा माया-शबलित चेतन ईश्वर उसका 
आधिदेविक भाव है। मायातीत झुद्ध चेतन ब्रह्म उसका आध्यात्मिक 
भाव है। 

रासलीला के रचयिता श्रीकृष्ण तो पृणावतार थे। इनमें तो तीनों भावों 
का होना आवश्यक है। पूर्ण शक्तियों से युक्त ही पूर्णाववार कहलाने का 
अधिकारी हो सकता है। जब मगवान्‌ स्वयं त्रिविध भावों से परिपूर्ण हैं तो 
फिर उनकी कृति वेद भी तीनों माों से रहित केसे हो सकता है! परिशीलन 
करने पर उनमें मी तीनों भावों की उपलब्धि होती है। दृष्टान्ताथ आपको वेद 
के निम्न-निर्दिष्ट मन्त्र में तीनों भाव उपलब्ध हो सकेंगे-- 


यत्रा सुपर्णा अम्॒तस्थ भागमनिमेष॑ विदथाभिस्वरन्ति। 
इनो विश्वस्थ लुवनस्य गोपाः स मा घीरः पाकमन्नाविवेश ॥ 
(#० १, १६४, २१) 


इस मन्त्र का आधिदेविक भाव इस प्रकार है-- 

सुप्णाः ८ सुपतनाः - शोभन गति युक्त सूर्य किरणें, अमृतस्य >जल के, 
भागम्‌ ८ भजनीय ग्राह्म अंश को, आाददाना > ग्रहण करती हुईं, अनिमेषम्‌ ८ 
पल भर भी विश्राम न लेती हुई, विदथा ८ कर्तव्य ज्ञान से, यत्रा ८ यत्र > जिस 
सूर्य की ओर, अमिस्वरन्ति > प्रस्थान करती हैं; सः- वह सूर्यमण्डलस्थ आदित्य 
देव, गोपाः-संसार के रक्षक, विश्वस्य भुवनस्य इनः >समस्त विश्व के स्वामी, 
घीरः-घीमान तथा पाकम"”पाकःसू-विपक्वप्रश् हैं। वह सूर्य इस शरीर में 
मुझे अनुगहीत करने के लिए आविवेश>-आविष्ट हो। 


हरे 


श्रवचन- भारी 


इस मन्त्र का आध्यात्मिक अथ भी आप सुनलें--- 

सुपर्णाः-्सुपतनाः-विषयों की ओर दोड़ने वाढी इच्द्रियां, अमृतस्यन-भोग्य 
विषय समूह के, भागम-भजनीय पग्राह्मय अंश को ग्रहण करती हैं, और 
अनिमेषम-सतत अपना काये करती रहती हैं; यत्र-जिस आत्मा की ओर, 
विदथा>कतंब्य-दष्टि से, अभिस्वरन्तिःअपने विषयों को भेंट रूप में उपहत 
करती हैं जिससे आत्मा यह कहने लगता है कि में रूप को देखता हूँ, सः- 
बह आत्मा, गोपा:-इस शरीर का रक्षक, इनो शुवनस्यथ विश्वस्य>समस्त 
उत्पत्तिधमा इन्द्रिय समूह का, धीरः-अचछ निर्विकार, पाकम-पाकःल्‍विशुद्ध- 
प्रश्ञ नित्य-ज्ञान-घन आत्मा इस शरीर में, मान्सुझ् जीवात्मा को अनुगरहीत 
करने के छिये, आविवेश>आविष्ट हों, प्रकट हों अथात्‌ मेरे जीवभाव का 
बाघ होकर में अपने वास्तविक ब्रह्म-स्वरूप निरुपाधिक साक्षी-स्वरूप का 
अनुभव करूँ | 

इस भाव को एक रूपक की सहायता से आप भलीभान्ति समझ सकेंगे ।| 
आजकल की भान्ति प्राचीन काल में बहुत अधिकारी (भाफिसर) नहीं हुआ 
करते थे। एक गाँव का एक नम्बरदार या ग्रामाध्यक्ष होता था। उसके ऊपर 
होता था तहसीलदार या विषयाध्यक्ष | उसके ऊपर मन्त्री और सब के ऊपर 
राजा । ग्रामाध्यक्ष या नम्बरदार ग्राम का छूगान एकत्रित करके विषयाध्यक्ष 
(तहसीलदार) को दे देता था। तहसीलदार मन्त्री को तथा मन्त्री राजा को 
सब आय बता दिया करता था। यह थी प्राचीन कार की राज्यशासन- 
प्रणाली) राज्यशासन की यही प्रणाली हमारे शरीर के भीतर है। हमारी 
इर्द्रियां हैं नम्बरदार। उनके ग्राम उनके रूप आादि विषय हैं। रूप आम का 
नम्बरदार हुआ चक्षु, शब्द का शओ्ोत्र। इस प्रकार प्रत्येक इन्द्रियों के विषय 
अपने अपने गांव के रूप में हैं। मन विषयाध्यक्षरतहसीलदार है। इन्द्रियां 
अपने अपने विषयाकार रूप आदि छगान को एकत्रित करके तहसीलदार- 
रूपी मन को पहुँचाती हैं। मन उन्हें मन्त्री-रूपी बुद्धि को सोंप देता है! 
बुद्धि उस लगान-रूपी विषयाकार को राजा-रूपी आत्मदेव तक पहुँचा देदी 
है। उस अवस्था में आत्मा 'में देखता हूँ? “मैं सुनता हूँ? इत्यादि व्यवहार 
द्वारा अज्ञान से खाने पीने सुनने आदि को अपना धर्म समझ बैठता है। 
सुख दुःख आदि का अपने में आरोप करके “अहं सुखी, अहं दुखी 
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इत्याकारक व्यवहार करने लग जाता है। ऊपर कहे गए मन्त्र में अध्यात्म 
भाव को लेकर इसी आत्मदेव का वर्णन किया गया है। 

अब आप को उपयुक्त वेदमन्त्र का आधिभौतिक अर्थ मी सुना 
देते है ।-- 

यत्र जिस वृन्दावन में, सुपर्णाः >शीघ्रगामिनी गोपियाँ, अमृतस्य ८ दुग्ध- 
दध्यादेः ८ दूध दही आदि के, भागम्‌> विक्रेतव्यांशम्‌> बेचने योग्य मांग को, 
आददाना इति शेषः, शिरोनिहितदुग्धदध्यादिपात्रा इति यावत्‌ | सिरों पर 
दूध दही आदि के पात्र रखे हुए, अनिमेषम्‌ ८ श्रीकृष्ण दशनेडक्षिपक्ष्मपातम- 
कुर्वाणाः सादरं श्रीकृष्ममवल्लोकयन्त्यः ८ बिना पलकें गिराए आदरपूर्वक श्रीकृष्ण 
को देखती हुई, विदथा >कतंव्यज्ञान से, ये हमारे प्रश्न हैं इनकी सेवा अवश्य 
करनी है इस प्रकार आदरपूर्वक, अभिस्वरन्ति 5 आती हैं। भावाथ यह हुआ कि 
गोपियों को श्रीकृष्ण को देखने में इतना आनन्द आ रहा है कि वे क्षणभर 
भी श्रीकृष्ण के दशनों विना नहीं रह सकतीं। वे ब्रह्माजी को डपाठ्म्म देती 
हैँ कि ब्रह्म ने हमारी ये पलकें क्‍यों बनाई। पलकें गिरकर श्रीकृष्ण के 
दशन में व्यवधान डाल देती हैं। वेदमन्त्र आगे कहता है--इनो विश्वस्य 
भुवनस्य गोपाः-यह साधारण ग्वाल-बाल नहीं है। यह सारे विश्व का स्वामी 
है। यह नन्दनन्दन तो मायिक शरीर धारण किए हुए साक्षात्‌ पूण 
परबह्म है। धीरः-"स्थिर, प्रत्येक दशा में एकरस, पाकम>पाकः”विपक्र-प्रज्ञ, 
वह श्रीकृष्ण, अन्र>अस्मिन्‌ बृन्दावने5इस बृन्दाबन में, आविवेश> 
आविशति ८ आविश्य रासछीलामिनयेन गोपीवरगमनुण्छाति ८ प्रविष्ट होकर 
रास-लीलछा के अभिनय द्वारा गोपी-वर्ग पर अनुग्रह करता है। 

इस वेदमन्त्र के आधिमीतिक व्याख्यान द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि वेद 
का संकेत भगवान्‌ की रासलीछा की ओर ही है । 

उपयुक्त मन्त्र के तीनों अर्थ आप को सुना दिए. गए। इसी प्रकार आप 
बेद के समस्त मन्त्रों को समझ सकते हैं। वेद के सभी मन्त्र आधिभीतिक, 
आधिदेविक तथा आध्यात्मिक इन तीनों भावों से परिपूर्ण हैं। रामायण, 
महाभारत भागवत आदि अन्थों में भी विशेष विशेष स्थलों पर इन तीनों 
भावों का आभास मिलता है; क्योंकि ये ग्रन्थ भी वेद की ही विस्तृत ब्याख़्या 
के रूप में रचे गए हैं। वेद के मन्त्रों तथा भागवत के रलछोकों का अथे-साम्य 
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बहुधा देखने में आता है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण की रासलीला तो प्रत्येक स्थान मं 
पाई जाती है। इस के द्वारा ब्रह्मानन्द की प्राप्ति हो सकती है। 

आजकरछ कलिकाल के प्रभाव के कारण हमारी बुद्धियोँ इतनी अशक्त हो 
गई हैं कि हम शास्त्रों के गूढ रहस्य को समझने में असमर्थ हो गए हैं। इसी 
नासमझी के कारण ही हम भगवान्‌ श्रीकृष्ण की रासछीछा को भी कामलीलछा 
कहने में नहीं झिझ्कते। परन्तु में उन सज्जनों को बता देना चाहता हूँ कि 
भगवान्‌ की रासछीलछा कामलछीछा नहीं है; परन्तु बह तो सन्यास-लीछा हें, 
बह भोगलीला नहीं अपितु योगढीछा है, वह अनुराग-छीलछा नहीं किन्तु 
त्यागलीला है। यदि हम रासलीला के रहस्य को भलीभान्ति समझ्न जाएं तो 
हमें ब्रह्मानन्द को प्राप्त करने में कुछ भी विलम्ब न छगे। 

रासलीला को कामठीला कहना तो बहुत बड़ी भूल है। यदि यह कामलीला 
ही होती तो इसका नाम »ज्भार-छीछा ही क्‍यों न रख दिया गया! क्‍योंकि 
कामलछीछा में तो शज्ञाररस की ही अधिक प्रधानता होती है। परन्तु इस 
रासछीछा में कुछ और ही गूढ रहस्य है। बहुत से महापुरुष तो रासलीलछा 
का अथ ही नहीं समझते हैं। वे केवछ इतना ही समझते हैं कि गोपियों के 
साथ श्रीकृष्ण जी नाचते थे, बस उसी को रासडीला कहा जाता है। रासलीला 
का ऐसा अथे नहीं है। इसका अथे आप इस प्रकार समझे-- 

संस्कृत-साहित्य में प्रधानतया नो रस माने गए हैं--१-श्रद्धार, 
२-हास्य, ३-करुण, ४-रौद, ५-वीर, ६-भयानक, ७-बीमत्स, ८-अदूसुत, 
तथा ९-शान्त | साहित्य-दपंणकार ने वात्सल्य को भी दसवोँ रस माना है। 
इस प्रकार सब मिलाकर दस रस हुए। संस्कृत व्याकरण के अनुसार जहाँ एक 
रस को कहना होता है वहाँ “रसः? ऐसा प्रयोग होता है। जहाँ बहुत से रसों 
को इकठा ही कहना हो वहां 'रसानां समृहो रासम्‌? ऐसा प्रयोग होगा। भाव 
यह हुआ कि जहा सब रस इकट्ठे होगए हों उसे “रास? इस पद से कहा 
जाएगा । जहाँ सब रसों को लेकर क्रीड़ा की जाए या छीला की जाए उसे रासलीला 
कहते हैं। आपको यह भी विद्वित ही है कि हमें मिन्न भिन्न रसों का अनुभव 
तभी तक होता है जब तक हम सभी रसों का समावेश उस आनन्‍द-स्वरूप 
परत्रह्म में नहीं कर देते। नदियां अपने नाम तथा रूप को तभी तक धारण 
करती हैं जब तक वे समुद्र में नहीं मिल्ल जातीं। समुद्र में मिलते ही वे अपने 
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नाम और रूप का परित्याग कर देती हैं। इसी प्रकार जब हम भी सांसारिक 
पदार्थों से सम्बन्ध छोड़कर सभी रसों का समावेश उस सच्चिदानन्द पर-ब्रह्म में 
कर देते हैं तो हमारा भी नाम-रूप मिट जाता है। गोपियों ने भी सभी रखों 
का समावेश कृष्ण में ही कर दिया था। तभी तो उनकी क्रीडा का नाम रास- 
क्रीड़ा पडा । परमात्मा ठहरे परिपूण, इसलिए सभी रसों का आविर्माव उसी 
परिएूण प्रभ्ु में ही हो सकता है; साधारण ब्यक्ति में नहीं। यही रासलीलछा का 
वास्तविक रहस्य है। परन्तु बुद्धिहीन व्यक्ति इन साधारण बातों के अर्थ 
को भी नहीं समझ पाते। 

कई लोग तो वेदों पर आक्षेप करने से भी नहीं चूकते। वे कहते हैं कि 
नुम्हारे वेदों में गधों का बणन आता है। एक स्थान पर वेद में ऐसा प्रसद्ध 
आता है कि राजा भुज्यु की सेना रासभों पर चढ़ी हुई चली जा रही थी | आश्षे- 
पक महोदय ने यहाँ ' रासम” शब्द का अर्थ गधा ही लिया है। परन्तु उस 
महाशय ने यह नहीं समझा कि वैदिक भाषा में तथा छोकिक भाषा में शब्दों के 
अर्थ में भेद हो जाता है। छोक में “जार! शब्द का अर्थ होता है किसी स्त्री 
के साथ अनुचित सम्बन्ध रखने वाछा | वेद में यह शब्द इस अथ में प्रयुक्त 
नहीं होता। वेद में आता है--- 


८ स्वसुजोरः श्णोतु नः | 


यहाँ 'स्वसा? का अथ है रात्रि, जार का अथ है रात्रि को नष्ट करने वाला 
सूय--“ आ दित्यो जार उच्यते राज्रेजेरयिता ” | ल्ैकिक माषा में इसका अर्थ 
करें तो स्वसा का अर्थ हुआ बहिन ओर जार का अर्थ हुआ रूम्पट पुरुष। 
इस प्रकार बहुत ही असंगत अर्थ प्रतीत होने लगेगा। परन्तु बैदिक साहित्य 
के शब्द अपने अथ को लोकिक अर्थ की भान्ति प्रकट नहीं करते। शब्द समान 
होने पर भी वेद में अथभेद पाया जाता है। सारांश कहने का यह हुआ कि 
& रासम” शब्द को लेकर मेरे पास भी दो प्रोफेसर आए। कहने लंग्रे--- 
महाराज जी | आपके वेद में तो गधों का वणेन मी आता है। राजा की सेना 
भी गधों की सवारी किया करती थी। फिर आप ऐसा केसे कह सकते हैं कि 
हमारा भारतवर्ष सभ्यता के उच्च शिखर पर आरूढ था, समृद्धिशाली तथा 
सम्पन्न था । राजा लोग हाथियों तथा धोड़ों की सवारी किया करते थे | युद्धस्थल 
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में भी वे हाथी घोड़ों द्वारा ही लड़ा करते थे। परन्तु आपके वेद में तो गधों 
की सवारी का वर्णन आता है; तो क्या गधों की सवारी करने से ही भारतवर्ष 
उन्नति के शिखर पर आारूढ़ हो गया था ! 

जब मैंने यह आशड्डा सुनी तो उनके उल्ठे अर्थ को सुनकर मुझे बहुत 
आश्चर्य हुआ। मैंने कहा--प्रोफेसर साहिब! रासभ शब्द का अर्थ गधा नहीं 
है परंतु ' रसानां समूहो रासम्‌ तेन स्वचरणन्यासाभिव्यक्तेन भाति प्रकाशते 
इति रासमः ? रसों का समूह हुआ रास, अपने चरणन्यास से उस रससमृह 
को प्रकट करने वाले घोड़े--यह हुआ 'रासम” शब्द का अथ। राजा श्ुज्यु के 
सैनिक ऐसे घोड़ों पर आरूद हुआ करते थे जो सभी रसों को प्रकट कर 
सकते थे । 

मैंने कहा कि संसार में कालिदास, भवभूति, शेक्सपीयर आदि बहुत से 
कवि हुए हैं। परन्तुस भी रसों का वर्णन करने में कोई भी सिद्ध-हस्त नहीं था | 
कालिदास श्रृज्ञार-वर्णन में ही चतुर थे तथा मवभूति करुण रस के वर्णन में ही 
सफल हुए,। शेक्सपीयर आदि भी एक एक रस के वणन में ही 
समर्थ हुए। परन्तु धन्यवाद है भारत की उस पवित्र भूमि को जिस भूमि के 
घोड़े भी अपनी चाल द्वारा साहित्य के सभी रसों को प्रकट कर दिया करते 
थे। युद्ध में जाते हुए घोड़े अपनी चाल से ही यह प्रकट कर देते कि सवार 
सेनिक लड़ने के लिए युद्ध स्थल की ओर जा रहे हैं। यदि कहीं शोक 
मनाने जाना होता तो भी घोड़े अपनी विशेष चाढू से ही अभिव्यक्त 
कर देते कि सैनिक करुण रस में मम्न हैं। इस प्रकार भ्रुज्यु के घोड़े 
सभी रखों को प्रकट करने में समथे थे यह अर्थ सुनकर प्रोफेसर साहिबों को 
बहुत आश्चय हुआ। उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि बास्तब में ही वेद रत्नों की 
खान है। सारांश यह हुआ कि हमने भी 'रासम? शब्द के “गधा” अर्थ की 
भान्ति रासलीला का अथ भी उल्टा समझ लिया है। परन्तु उन्हें यह पता 
नहीं कि जिस लीला द्वारा मिन्न रसों को छोड़कर प्राणी ब्रह्म में ही छीन हो 
जाता है उसी का नाम रासलीला है | 
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शक्षगारी राधिकायां सखिपु सकरुणः इ्ष्वेड़दग्घेष्वघाहों, 
वीभत्सी तस्य गे ब्रजकुछतनयाचैलचोये प्रहासी। 

बीरी दैस्‍्येषु रोडी कुपितवति तुरासाहि हेयडगवीन- 

स्तेये भीमान्‌ विचित्री निजममहसि शमी दामबन्धें स जीयाव ॥ 


सजनो | सभी रसों की एक स्थान पर उपस्थिति का नाम “रास” है। 
अखण्ड-ब्रह्मानन्द का आस्वाद व आस्वाद्ममान अखण्ड-बह्मानन्द रस कहलाता 
है। काव्यप्रकाश के मत में अज्ञार, हास्य, करुण, रोद्र, वीर, भयानक, 
बीभत्स, अद्भधत, तथा शान्त ये रस स्वीकार किये गए हैं। साहित्यदर्पण-कार 
ने वात्सलय रस को भी स्वीकार किया है। भ्रीधरस्वामी ने इन रसों के 
अतिरिक्त प्रम-मक्ति रस भी माना है, जिसका विस्तृत विवेचन श्रीमधुसूदन 
सरस्वती ने भक्ति-रसायन में किया है। उनका कहना है कि यह साहित्य- 
कारों की भूल है, जो देव-विषयक प्रेम को भाव ही मानते हैं। यथार्थ में 
रस तो भक्तिरस ही है। वह भक्तिर्स कहीं अन्य रसों से मिश्रित और 
कहीं शुद्ध रहता है। किसी भी दशा में क्‍यों न हो वह सर्वोत्कृष्ट पुरुषा्थ 
है। उस की तुलना में छोक-प्रसिद्ध अथ, काम, धर्म और मोक्ष नगण्य हैं। 
इन रसों के क्रमशः-रति (छोकिक), हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, 
जुग॒ुप्सा, विस्मय, निवेद्‌, वात्सल्य, तथा अलोकिक प्रभु-रति स्थायी भाव 
हैं। इन रखों द्वारा भक्त विभिन्न प्रकार से प्रभु से अपना सम्बन्ध जोड़ 
लेता है। अतः प्रथम मैं यह आवश्यक समझता हूं कि आप को इन रखों 
का स्वरूप बतलाऊं, क्योकि जब्र तक आप इन रसों को न जान सकेंगे, तब 
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तक भाप रासलीलछा को भी नहीं समझ सकेंगे। रासलीला में सभी रस 
आपने अपने सोन्‍्दय के साथ उपस्थित होंगे, अतः रसों का श्ञान होना 
आवश्यक है। 

रसों में प्रथम शजद्भार है। जहां पति का पत्नी के साथ या पत्नी का पति 
के साथ राज्ञस प्रेम उच्च कोटि को प्राप्त हो जाय, अथवा जिस राजस प्रेम के 
द्वारा पति-पत्नी अखण्डानन्द का अनुभव करें, उसे श॒द्भार रस कहते हैं। 

दितीय हास्य रस है--जिस हास्य के द्वारा हमें परम आनन्द हो, हास्य 
भी सम्यता ओर शिष्टाचार के ही अनुकूल हो, हास्य से अन्तःकरण में 
चपतार-जन्य प्रसन्नता प्राप्त हो तथा जिस हास्य के द्वारा सामाजिक आननन्‍्द- 
सागर में ही गोते छगायें उसे हास्य रस कहते हैं। इस रस द्वारा भक्त भी प्र 
से उपहास किया करते हैं। हास्य से भक्त और भगवान के मध्य निरन्तर रस 
की धारा बहती रहती है। इस रस को आप शिव ओर शिवा के प्रश्नोत्तर 
द्वारा स्पष्ट समझ सकते हैँ। इस संबाद को सुन कर आप हास्य रस के प्रवाह 
में ही मप्म हो जायेंगे। 

एक दिन शिव भगवान्‌ पावेती को विना सूचना दिये बाहर चले गये। 

जब रात्रि में बापस घर आये तो द्वार बन्द पाया। द्वार खटखटाने पर शिव 
तथा शिवा के मध्य यह संवाद हुआ-- 


कर्त्व ! शूली, सगय सिषजं, मीलकण्ठः प्रियेषहम , 
केकामेकां कुरु, पशुपतिनेव दृष्टे बिषाणे | 

मुग्घे स्थाणुनेहि वदति तरुजी विदेश: शिवायाः, 
गच्छाख्यां प्रतिहतवचाः पातु वः झूछपाणिः ॥ 


्ू 


पावेती भगवान्‌ शिव से पूछती हैं कि आप कोन हैं ! भगवान्‌ शिव बाहर से 
उत्तर देते हैं कि में झूली (त्रिशूछ को धारण करने वाल) हूं। पावंती ने इसे 
सुन झली पदका अर्थ शूल-रोग-युक्त रोगी लेकर कहा-आप यदि शूल रोग से 
पीड़ित हैं, तो आप किसी वैद्य को इूंढें | यहां रोगी का क्या काम ? यहां कोई 
हस्पताल थोड़े ही खोल रखा है। कृपया हस्पताल ही में पधारिये | पाबंती के 
इस उत्तर को सुन भगवान्‌ शिव ने दूसरा परिचय दिया ) हे प्यारी ! तू मुझे 
नीलकृण्ठ जान। मेने संसार के हितार्थ विष को अपने गले में धारण कर रखा 
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है। विषपान से मेरा कण्ठ नीला हो गया है, इसी कारण मेरा नाम नीलकण्ठ 
पड़ गया है | पार्वतीजी ने उपहास से नीलकण्ठ शब्द का दूसरा अर्थ मयूर 
ले कर कहा-भहो ! क्‍या आप मयूर हैं ! तो आप थोड़ी सी अपनी मधुर 
ध्वनि को तो सुना दीजिये। भगवान्‌ शिव ने पार्वती को उल्टा ही चलते देख 
कहा कि में पशुपति (प्राणियों का स्वामी) हूं। पार्वती ने पशुपति शब्द का 
अथ सांड ले कर कहा-क्या आप सांड़ हैं! सांड' के तो सींग होते हैं। आपके 
सिर पर तो सींग नहीं दीखते। शिवा की कुटिछ चार को देख कर भगवान्‌ 
ने समझाया कि अरि ! में तो स्थाणु (निर्विकार परब्रह्म-स्वरूप) हूं। पार्बती 
कब्र मानने बाली थीं। वे तो हास्य रस में मम्म हो रहीं थीं। झट से स्थाणु 
शब्द का अर्थ शुष्क तरुखण्ड (वृक्ष) ले कर कहने लगीं-यदि आप सूख 
वृक्ष हैं, तो बोल केसे रहे हैं ! वृक्ष तो बोला नहीं करते। अब तो भगवान 
शिव बहुत तज्ञ आ गये; परन्तु पाती तो एक भी नहीं सुनती। अन्त में 
परेशान हो कर कहने लगे कि पावेती |! तू उल्टी ही चल रही है। अच्छा 
तू मुझे शिवा (पाती) का प्राणेश्वर ही समझ ले। पाव॑ती अपने स्वभाव 
से लाचार थीं, अतः हंस कर बोलीं-अच्छा ! आप शिवा (गीदड़ी) के 
स्वामी हैं, तो आपका यहां क्‍या काम! जद्भधल में जाईये। वहीं जाकर 
हकू हकू की आवाज्ञ लगाइये | अब कवि कहता है कि इस प्रकार निरुत्तर हुये 
त्रिशूछ-धारी शिव भगवान्‌ आप की रक्षा करें| अब्न आप समझ्न गये होंगे कि 
हास्य रस किसे कहते हैं। 

अब आप करुणरस का स्वरूप सुनें। अधिकतर भक्त छोग इसी रस की 
धारा में मम्न हो भगवान्‌ से प्राथना किया करते हैं। आप इसे इस प्रकार 
समझें कि जहां शोक हमारे मन में प्रचुरता से ठाठें मारने छग जाय, जिसको 
सुन कर हम निष्किय-से बन जायं, जिसमें एक प्रकार का अलौकिक चमत्कार 
प्रादुभूत हो, जिसके प्रभाव से सदय व्यक्ति सशोक तथा स्तब्ध-से हो जाय॑, 
उसे करुणरस कहते हैं। आप निम्न-दृष्टान्त से इसे साफ साफ समझलें | 
भगवान श्रीरामचन्द्रजी को दूसरे दिन राज्य मिलना था। सारी अयोध्या खुशी 
के मारे फूले नहीं समाती थी। चारों ओर छोगों के मुखों पर प्रसन्नता की 
लहरें दोड़ रहीं थीं। दूसरे दिन प्रातःकाल रामचन्द्र जी को पिता की ओर से 
चौदह वषे का वनवास मिला। भगवान्‌ राम माताजी से विदा लेने के ढिये 
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गये। माता भगवान्‌ के राज्याभिषेक की खुशी में अनन्द विभोर थी। भगवान 
राम को गले छगा कर आनन्दाश्रुओं से उन्हें सिश्चित करती हुई बोली-' पुत्र ! 
आपके राज्याभिषेक में कितनी देरी है? आप श्ञीघत्र तैयार हो जाईये। अब 
समय हो गया है। सभी छोग इस आननन्‍्दमय समय की प्रतीक्षा में होंगे” | 
भगवान्‌ राम ने कहा कि माताजी मुझे वनों का राज्य मिला है। में आपसे विदा 
लेने आया हूं। माता की आंखों के सम्मुख अन्घेरा छा गया। व्याकुछ हो 
कहने लगीं--- 


ताताज्ञया तात बने प्रयाहि व्याजेन बाल क्षणमत्र तिष्ठ । 
पनन्‍्थानमावेदयितु मदीयाः प्राणा बहिभूय पुरःसरन्तु ॥ 


माताजी कहती हैं कि हे पुत्र ! में यह नहीं कहती कि तू अपने पिता की 
आज्ञा न मान | पिता की आज्ञा का अवश्य पालन करो। थोड़ी देर किसी 
बहाने ठहर जाओ। भगवान्‌ राम ने पूछा “क्यों मां?” माता कौशल्या 
ने कहा कि बेटा ! में तुम्हें रास्ता बताने के लिये एक सेबक भेजूंगी, क्योंकि 
ठुम वन का रास्ता नहीं जानते। भगवान्‌ राम ने कहा “माता जी! पिताजी 
बी आज्ञा है कि उनका कोई मी सेवक राम के साथ वन न जाय”॥। माता 
ने कहा “बेटा | में न तो तुम्हारे पिता की आज्ञा भंग करूंगी और न ही 
तुम्हें पिता की आज्ञा भंग करने का परामर्श दूंगी। में एक ऐसा सेंबक भेजूंगी 
जिसका पता ही नहीं चलेगा” | भगवान्‌ राम ने पूछा “माताजी! किसे 
भेजोगी! ” माताने कहा-- 


“प्राणा बहिभूय पुरसरन्तु ” 


है प्यारे तात! में अपने प्राणों को तुम्हें रास्ता बताने के लिए आगे आगे 
भेजूंगी । में तुम्हारे पिता के साथ कई बार मुनियों के दशनाथ वन गईं हूं, 
अतः मेरे प्राण वन के मार्गों से परिचित हैं। वे अवश्य तुम्हारा मार्ग-प्रदशन 
करेंगे | कोशव्या के कहने का भाव यह है कि हे पुत्र! तुम तो बन को पीछे 
जाओगे, मेरे प्राण तो तुम्हारे वन जाने से पहले ही शोक के कारण चल 
बसेंगे। में पुत्र-वियोग को न सह सकूंगी । यहां कोशल्या के शोक से सहृदयों 
के अन्तःकरण में अछोकिक चमत्कार पेंदा होता है। 
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आप इस रस को मृग के निम्न उदाहरण से भी समझ सकते हैं। एक 
मृग को ब्याथों ने घेरने की चेश की। वह सिर पर पांव रख कर भागा। 
भागते भागते सभी से बिछुड़ गया किन्तु व्याथों ले पीछा न छोड़ा | बह मृग 
अश्रुपात करता हुआ हृदय-विदारक शब्दों में कहता है- 


व्यक्त जन्मवन तृणाहुरवती मातेव सुक्ता स्थछी, 
विश्रामस्थितिहेतवों न गणिता बन्धूपमाः पादपाः। 
बाक[पत्यवियोगकातरमुखी त्यक्ताधमार्ग झूगी, 

पश्यन्तः पदवीं तथाप्यकरुणा व्याधा न मुश्चन्ति माम्‌ ॥ 


मृग ने जैसे ही अपने आप को व्याथों से घिरते हुए अनुभव किया, वह 
अपनी जान बचाने के निमित्त होश-हवाश खो कर भागा। पर्याप्त समय तक 
भागने के अनन्तर चिर-परिचित सहकारी वर्ग के असह्य वियोग से पश्चात्ताप 
करता हुआ कहता है कि जिस भूमि में मेरा जन्म हुआ, जिस के तृणांकुर 
खाकर में पछा था, उसे प्राण बचाने के लिए छोड दिया। अभहो! जिन हरी 
हरी घास की क्यारियों में घास खाकर मे उदर-पूर्ति किया करता था वे भी 
अब छोड़ दी हैं। अहो | कहां तक कहूं, जिन वृक्षों ने मुझे सूर्य की धूप के 
ताप से बचाने के लिए छाया देकर बंधुओं जैसा बताँव किया था, जो मेर 
बन्धुओंके समान थे-पर अब में कृतघ्व हो उन्हें मी छोड़ रहा हूं। फिर इस 
से भी अधिक घिकार मुझे इस बात का है कि जो स्त्री दाम्पत्य-जीवन का आाधार- 
स्तम्भ है, वह पत्नी जो अपने बच्चों के वियोग से व्याकुछ हो रही थी, उसे भी 
मार्ग ही में छोड़ ठिया | अहो ! में ने इस नश्वर शरीर के बचाने के लिये कृतन्नता 
की | इतने पर भी निर्दय व्याध मेरे पायों की निशानी देख कर मेरा पीछा 
करना नहीं छोड़ते हैं। यहाँ पर मृग के शोक से सहृदयों के हृदयों में अछोकिक 
चमत्कारी करणरस का अनुभव होता है। यही करुणरस है। 
आप इस म्ग के उदाहरण से यह भी शिक्षा ले सकते हैं कि चाहे आप 
विपत्तियों से बिर कर अपने देश को छोड़ दें, अपने बालू-बच्चों को छोड़ दें, आप 
दूर भाग जाय॑ परन्तु आप म्रग के समान उस व्याध-रूपी कराह-काल की गाल्‍्से 
नहीं बच सकते। चाहे आप कहीं भाग जाये, यह तो आप को पकड़ कर 
अपना आस बना ही छेगा। हज़रत मूसा को जब अपने महल में पता छगा कि 


< रे 
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मेरी मौत आनेवाछी है। तो वह मोत से डर कर बाहर जंगल में माग पड़ा । 
जब जंगल में दो पव॑तों के बीच में से जा रहा था तो यूंचाठछ आ गया और 
दोनों पर्वत आपस में टकरा गये, जिस से मूसा बीचमें फंस कर काल-कवबलित 
हो गया। भाव यह कि हम काल से डर कर कहीं माग नहीं सकते। आप को 
यदि काल के आक्रमण से बचना ही हैं तो सर्वशक्तिमान भगवान्‌ का ध्यान 
करो, ताकि काल सवबंदा के लिये आप का पीछा छोड़ दे। प्रभ्भ॒ की शरण में 
आने पर काल के पाशों से मुक्त हो जाओगे। ऋषि माकेण्डेय मृत्यु से भयभीत 
हो भगवान्‌ शिव की शरण में गये। भगवान्‌ की कृपा से अजर अमर हो गये | 

अब आप उस मृगी के करुण-ऋन्दन को भी सुन लें जो मार्ग ही में रह गई 
थी। व्याध मृगी को भी अपनी गोली का निशाना बनाना चाहते हैं। उस 
समय मृगी कहती है-- 


आदाय मांसमखिलं स्तनवजमड्जान्‌ , 
मां मुश्च वागुरिक यामि कुरु प्रसादम्‌ । 
सीदन्ति शब्पकवलग्रहणानभिज्ञा:, 
मन्मागवीक्षणपराः शिशवों मदीयाः ॥ 


मृगी व्याध से प्रार्थना करती है कि हें वागुरिक ! (व्याध !) यदि तू मुझे 
मांस के लोभ से मारना चाहता है तो बेशक मेरे सारे शरीर के मांस को 
निकाल ले; परंतु मेरे स्तनों को छोड़ने की कृपा करना | मेँ एक बार अपने 
बच्चों को दूध पिछा आऊं। वापस आने पर फिर चाहे मुझे मार देना। 
मेरे भूखे बच्चे मेरी बाट देख रहे होंगे। वे किसी अन्य वस्तु को भी नहीं 
खा सकते, क्योंकि अभी वे घास के तिनके खाना भी नहीं जानते हैं। इस 
प्रकार मगी व्याध को बहुत समझाती है। हे व्याध! तुम्हें परछोक का भय 
होना चाहिये। याद रख, एक दिन वह भी आयगा कि में तुम्हारे मांस 
की खाऊंगी | 

क्यों कि मनु ने मांस? का अर्थ इस प्रकार किया है। 


मांस भक्षयितामुत्र यस्य मांसमिहादम्यहम्‌ । 
एतन्मांसस्य मांसत्व॑ प्रवदन्ति सनीबिणः ॥ 


ग़सलीला में पृश्नीभृत रस 


जिस को में यहां (इस लोक मं) खा रहा हू--वह भी मुझे पर-लोक में 
खायगा। यही मांस शब्द का अथ विद्वान्‌ करते हैं। जिस प्राणी के मांस 
को में यहां इस लोक में खा रहा हूँ--वह परलछोक में मुझे खायगा | 

वैराग्य की पराकाष्टा में पहुंच जाने पर मनुष्य को जो दिव्यानन्द अनुभूट 
होता है, उसे शान्तरस कहते हँ-- 


अही वा हारे वा कुसुमशयने वा दृषदि वा, 

मणो वा लोष्टे दा बखव॒ति रिपी वा सुहृदि वा। 
तृणे वा स्त्रेणे वा मम समदशो यान्तु दिवसाः, 
कचित्‌ पृण्यारण्ये शिव शिव शिवेति प्ररूपतः ॥ 


सोने के सुन्दर हार और सर्प में, पुष्पों की शय्या तथा शिक्का में, मणि 
ओर लोष्ठ में, बलिष्ठ शत्रु और परम घनिष्ठ मित्र में, घास अथवा नारी में मेरी 
समान बुद्धि हो--ऐसा समय कब आयेगा ! वे दिन कब आयेंगे जब्च पवित्र 
बन में पद्मासन छगा होगा तथा मेँ शिव, शिव, शिव, यह रटन कर रहा हूँगा। 
मानव-जीवन में राग-ढ्वेंष से रहित तथा भगवन्नाम-स्मरण का समय शीघ्र ही 
आये। 

कीरूँ बादशाह अत्यंत छोमी था। उन दिनों में अरब देश में परम्परा 
थी कि मुरदा गाड़ते समय सबा रुपया उसके मुखमे रखते थे। अतिलोछुपता 
के कारण वह कबरों को खुदबाता ओर मुरदों के मुख से पेंसे निकल्वा 
लेता। एक महात्मा ने दया करके उसे शिक्षा देने के लिये, एक सूई 
देनी चाही। कीरूं ने अपनी सम्मति से उस सूई को लेने से इन्कार कर 
दिया। महात्मा ने इन्कार का कारण पूछा। कोरूं ने कहा कि क्‍या सूई 
मेरे साथ जायगी? महात्माजी ने कहा अरे मूह! क्या यह चालीस 
करोड़ की सम्पत्ति तेरे साथ जायगी १ इससे भी तो तुझे हाथ धोना ही पड़ेगा । 


“« छ्ठा| गढ़ सोने का भया, मूर्ख रावण कया ले गया!” 


तू तो है ही कौन ? जो सिकन्द्र विश्वविजयी राजा था, जिसने मरते समय 
अपने ज़नाज़े को बड़ी शान से निकालने की आज्ञा दी थी, वह भी साथ कुछ 
ने ले गया। उसे भी खाली हाथ जाना पड़ा-- 
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अगरचे मुहैय्या सब सामान झुझुकी ओर माली थे। 
सिकन्दर जब चला दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। 


सिकन्दर की माता ममता में पड़ कर मरघट में अपने बेटे को बुलाने लगी। 
पर वहां सिकन्दर कहां था? ब्मशान ही ने आवाज़ दे कर सिकन्दर की 
माता को समझाया कि-- 


यहां छाखों सिन्कदर मुए रोती है किस सिकन्दर को ॥ 


महात्मा के उपदेश को सुन कर कोरूं की आंखें खुछ गई। उसने रुपये 
का छोभ छोड़ उस से ग्रजा-हित के काय करना प्रारम्भ कर दिया | इस प्रकार 
उसने अपना परलेक सुधार लिया | 

सब कुछ जानते हुए भी यह संसार न मादूम क्‍यों माया-नागिनी की लपेट 
में आ रहा है। मनुष्य सुख के समय सभी कम, अकम भूल जाता है। 
अन्तकाल में कफ, वात, पित्त से गछा रुक जाता है| तब पश्चात्ताप करता है- 
मेंने दान नहीं दिया, भगवन्नाम नहीं जपा, दीनों की सेवा नहीं की। प्रभो ! 
कह | इस प्रकार पश्चात्ताप करता हुआ संसार के विषय में कह 
देता है-- 


इतो न किब्लित्ततों न किब्विद्‌ - 
यतो यतो यामि ततों न किद्धित्‌ । 
विचाय्ये पश्यामि जगन्न किख्ित्‌ 
स्वाव्मावबोबादधिक न किल्लित्‌ ॥ 


न इधर दौड़ने से कुछ सार मिला, न उधर दौड़ने से, जहां जहां गया, था 
जिस जिस से स्नेह किया, वहां कुछ भी न मिला । जब विचार कर देखा, तो 
यह संसार ही मिथ्या निकछठा। सार निकछा आत्मदशन | अब आप समझ 

ये होंगे कि मनुष्य जब इस अवस्था में पहुंच जाता है। तो ब्रह्मानन्द-स्वरूप 
शान्त रस की अनुभूति होती है। 


<द्‌ 


१२ 
श्रीकृष्ण भोगी नहीं योगी थे 


(१८-८-१८३९) 


सजनो ! परब्रह्म-स्वरूप आनन्द-कन्द श्रीकृष्ण भगवान्‌ के सदमाव का कर्म-योग 
से, चिद्‌भाव का ज्ञान-योग से ओर आनंदमाव का उपासना-योग से सम्बन्ध 
है। भगवान्‌ ने सदमाव (कर्मयोंग) को महाभारत के घोर संग्राम में प्रदर्शित 
किया तथा चिद्भाव (ज्ञानयोग) को गीता जैसे अनुपम तथा अलोकिक डपदेश 
द्वारा प्रकट किया। उनका तीसरा आनन्दभाव (उपासना-योग) तब तक 
प्रकट नहीं हो सकता था जत्र तक भगवान्‌ रासछीछा को न रचते। यदि 
भगवान्‌ रासडढीछा न रचते तो उपासना-योग अधूरा ही रह जाता। अत 
एव मक्तवत्सल प्रभु ने अपने भक्तों को भक्ति द्वारा निवृत्ति-मार्ग प्राप्त कराने के 
लिये गोपियों का आधार ले कर उच्च आदशे स्थापित किया, जो रासलीला 
के स्वरूप में है, जिस के आधिमीतिक, आधिदेविक ओर आध्यात्मिक तीनों 
भावों का क्रमशः वर्णन किया जायगा | 

पुराणों के स्वाध्याय करने से पता चलता है कि रासछीला की नायिकाएं 
जो गोपियां थीं, उनमें से बहुतसी तो देवियां थीं, जो अपनी परा भक्ति द्वारा 
सचिदानन्द प्रभु के दशन की अमिलाषा रखती थीं । 

रासलीला के वस्तुतः दो मुख्य विषय हैं। प्रथम--अखण्ड ब्रह्मचारी रह कर 
श्रीकृष्ण का विश्वविजयी काम को परास्त करना। द्वितीय--शंगाररस द्वारा 
निवृत्ति मार्ग का उपदेश देकर प्राणी को सच्चा सन्‍्यासी बनाना। अब आप 
लोगों को बताया जायगा कि गोपिकाओं ने संसार को किस प्रकार छोड़ा १ 
भगवान्‌ ने किस दिन ओर क्‍यों मुरठी की ध्वनि की? मुरली की ध्वनि 
गोपियों ही के आकर्षण का क्‍यों कारण बनी! शरत्‌ पूर्णिमा ही को क्‍यों 
विनोद की तिथि छुना ! रासक्रीड़ा की केसी रात्रियां थीं! गोपियों की उने 
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रातियों में केसी अवस्था थी? ये सब्च बातें विचार करने पर साफ हो जायंगी 
और आप को पता चल जायगा कि रासलीलछा सन्यासलीछा कैसे है ! 
आप थोड़ा इस कछोक पर ध्यान दें-- 


भगवानपि ता रात्री; शरदोत्फुछमलिकाः । 
वीक्ष्य रन्तुं मनश्रक्रे योगमायामुपाशितः ॥ 


(भा० स्कन्ध० १० अ० २९ छो० १) 


मलिका जिनमें फूल रही है तथा जिनमें कामदेब को युद्ध के लिए निमंत्रित 
किया था, ऐसी शरद्‌ ऋतु की रात्रियों में भगवान्‌ ने योगमाया का आश्रय ले 
कर रमण करने की इच्छा की | 

अहा ! यहां क्‍या ही सुंदर पद पड़ा हुआ है। कया १ “योगमायामुपाश्रितः ? 
भगवान्‌ ने योगमाया को धारण कर लिया । अब आप सोचें जो कामी होगा 
क्या वह योग को धारण कर सकेगा १ कामी के हृढ्य में तो योग का लेश भी 
नहीं होता। भगवान्‌ के लिये तो यहां लिखा कि वह योगमाया को धारण 
किये हुये थे । इतने पर भी न मालूम शाख्ज्ञान से अनभिज्ञ व्यक्ति क्‍यों 
भगवान्‌ के चरित्र को दूषित करने का दुःसाहस करते हैं। वे यह भी विचार 
नहीं करते कि मगवान्‌ यदि कामी होते तो यहां “योगमायाझुपाश्रितः ”? के 
स्थान पर व्यासदेव जी ने “ भोगसायामुपाश्रितः ”” ऐसा क्‍यों नहीं लिखा! 
व्यासदेव जी को सच्ची बात लिखने में कया आपत्ति थी! अतः भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण में भोग की गन्ध तक न थी। भगवान्‌ में तो योग का संयोग था। 
इसी लिये भगवान योगेश्वरेश्वर कहलाते हैं । 

सामान्यतः जिस व्यक्ति की जैसी प्रव्गत्ति होती है, उसी प्रवृत्ति के अनुकूछ 
स्थान पर वह जाता है| आप देखते हैं कि जिसका केस हो, या जिस को 
प्रीड़ करना हो, अथवा जजमैंट लिखनी हो, ऐसे व्यक्ति कोर्ट जाते हैं। जिसे 
खेल देखने का शोक हो वे सिनेमा-घर में जाते हैं। योगाश्रम में तो योग 
सीखने को उत्सुक व्यक्ति ही जायंगे। व्यक्ति का जैसा स्वभाव होगा, वैसे 
स्थान पर वह जायगा । भगवान्‌ उस समय योगमाया से युक्त थे--अतः 
स्पष्ट है कि जिन की योग में रुचि होगी, वही वहां जायंगे--भगवान्‌ अवश्य 
योग की शिक्षा देते होंगे। जहां योग होता है वहां भोग नहीं रहता और 
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भोगस्थल में योग नहीं रहता। इससे स्पष्ट है कि रासलीला योग-प्रधान है 
न कि भोग-प्रधान | 

मैं ने सैंकडों बार रास-पशञ्चाध्यायी (व्शम स्कन्घध. आ. २९, ३०, ३१, ३२, 
२३,) का अध्ययन किया है। मुझे तो रासलीला में भोग की गंध मी दिखाई 
नहीं पड़ी | लोग न जाने क्‍यों रासलछीला को भ्रष्ट बताते हैं ? बस्तुतः रासलछीछा 
भ्रष्ट नहीं है, भ्रष्ट तो उन व्यक्तियों का मन है जो रासलीछा को भ्रष्ट कहते हैं। 
वे अपने मन के दोषों का रासलीलछा पर आरोप करते हैं। जैसे तिरछे शीशे 
में तिरछा प्रतिबिम्ब दिखाई देता है, वैसी ही अवस्था यहां पर है। देखिये! 
व्यासदेवजी ने भगवान के विषय में कितना सुन्दर कहा है-- 


इति विक्लवितं तासां श्रुव्वा योगेश्वरेथवरः । 
प्रहरय सदय गोपीराव्मारामो5प्यरीरमत ॥ 
(भा० स्क० १० अ० २९, छो० ४२) 


योगेश्वरों के भी ईश्वर (स्वामी) श्रीकृष्ण ने जब उन गोपियों के दीनता भरे 
बचनों को सुना तो हँसते हुये, कुछ दयाभाव प्रकट करते हुये उन्होंने गोपियों 
से रमण-क्रीड़ा की। भगवान्‌ केसे थे? “आत्माराम:?। इस पद को देकर 
व्यासदेव जी ने गज़ब ही कर दिया। इस पद से शह्लावादियों की सभी 
शड्बाय काफूर हो जाती हैं। इस पद से पता चलता है कि उस समय भगवान्‌ 
आत्माराम थे, ताप्पय आत्मज्ञान में लीन थे। क्‍या आत्माराम से विषया[सक्ति 
की सम्भावना की जा सकती है! नहीं, यह तो इतना ही असम्भव है जितना 
आकाश के पुष्पों का होना | इस विषय में प्रमाण भी तो मिलता है) महिम्न- 
स्तोत्र में भक्त भगवान्‌ शिव से “महोक्षः खट्बाइगम्‌ ” इस इल्लोक द्वारा कहता 
है--हे वरद ! आप की तो विचित्र ही छीलछा है, क्‍योंकि यदि आप के घर 
की कोई तलाशी ले, तो आप के घर से इतनी सामग्री भी बड़ी कठिनता से 
प्राप्त कर सके--क्या १ वैसे तो आप कुबेराधिपति हैं। धन की कोई कमी 
नहीं। यह सब होते हुये भी न मोटर है, न साईकछ | तो क्‍या रखा है! 
एक बूढहा बैल, जवान बैल भी नहीं। आपके घर की तलाशी ली तो क्‍या 
मिला ! एक खाट का पाया या छोहे का एक चिमटय, कुठार, मगचर्म, 
तथा भस्म। और अधिक परिश्रम-पूर्वक तलाशी की गईं। मैंने सोचा कि फूलों 
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का हार तो मिलेगा ही, जैसे ही हार को हाथ गाया तो फुकारता हुआ सौंप 
ही हाथ में आगया। हे प्रमो! मेने सोचा कि कोई खाने पीने का बतेन तो 
प्रभु ने अवश्य रखा होगा । जब उस की खोज की तो एक मुर्दे की खोपड़ी ही 
हाथ छलगी। आप के घर में इतनी ही सामग्री है। देवता छोग भाप की 
भकुटि के चालन से उत्पन्न हुईं बड़ी बड़ी ऋद्धि-सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। 
और तो क्‍या, आपके प्रसाद से रावण सोने की लड्ढ का स्वामी बन गया। 
आपके घर पर तो निर्धनता का साम्राज्य तथा आपके इशारे पर नाचे अनन्त 
लोकों की विभूति । यह क्‍या! 


४ नहि स्वात्मारार्म विषयम्ंगतृष्णा अमयति !! 


जो व्यक्ति अपने स्वरूप में रमण करते हैं, उन्हें विषय-वासनाएं अपने 
चक्र में नहीं डाल सकतीं । 

ऐसी अवस्था में प्रभु श्रीकृष्ण आत्माराम होते हुये क्या भोगी कहद्दे जा 
सकते हैं! नहीं, कदापि नहीं । प्रथ्चु॒ तो योगी थे, न कि भोगी। वे सनन्‍्यासी थे 
न कि विछासी। अच्छा और भी सुन लें--३२ वें अध्याय में वेदब्यास जी 
लिखते हैं-- 


तासामाविरभूच्छोरिः स्मयमानमुखास्बुजः । 
पीताम्बरधरः रूगवी साक्षान्मन्मथमन्मथः ॥ 


प्रभु के अन्तधान होने पर गोपियों ने करण विछाप किया। तदनन्तर 
प्रभु का गुणानुबाद | शुणानुवाद करने पर शोरि श्रीकृष्ण प्रकट हुए। उनके 
मुखकमल पर मुस्कान थी। उन्होंने पीताम्बर घारण कर रखा था। उनके गले 
में माला सुशोमित हो रही थी। भगवान्‌ साक्षात्‌ मन्मथ (कामदेव) के मन का 
भी मन्थन करने वाले थे। “ मसन्मथमन्मथः ?? इस पद से स्पष्ट हे कि भगवान ने 
कामदेव के मन का सी सन्‍न्थन कर डाछा। अतः कामदेव को भी परास्त कर 
दिया। कामदेव बहुत बलवान है। कामदेव ने तो भगवान्‌ शड्जर पर भी 
हाथ साफ किया था। इसने तो बड़े बढ़े महर्षियों को भी जीत रखा है। 
जो महर्षि वायु-मक्षण, जल्मात्र का पान ओर सूखे पत्ते खाते थे, ऐसे ऋषि भी 
कामदेव के सम्मुख अपना प्रभाव न दिखा पाये। सभी परास्त हो गये। 
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सामान्य प्राणी यदि कहें कि हम इन्द्रियों को जीत लेंगे, तो उनके लिये यह 
कार्य उतना ही असम्भव है, जितना विन्ध्याचछ पवेत का हिन्द-सागर तैर कर 
पार कर लेना। बस, जिस समय कामदेव किसी पर आक्रमण करता है, तो 
बड़े बड़े महापुरुष भी थेर्य छोड़ बैठते हैं। जिस काम ने विश्व विजयी की 
उपाधि प्रात कर रखी थी, भगवान्‌ ने उस कन्दप के दर का दलन किया । 
अत एवं पणबन्ध (शर्ते) के अनुसार पराजित काम को भगवान्‌ का बेटा 
प्रद्ं्न बनना पड़ा । 

विचार करने पर पता चलता है कि वास्तव में यह रासछीछा न थी। 
यह तो प्रभु कृष्ण का कामदेव के साथ सड्य्ाम था। कामदेवको लड़ने का दिन 
पहले ही से बता दिया गया था। इसी लिये तो कहा गया कि---“ ता रात्री३ 
भाव--वे रात्रियां, कौन सी १ जिन में कामदेव को युद्ध के लिये कहा गया था | 
यहां पर यह सन्देह भी होता है कि “ताः ” यह बहुबचन क्‍यों दिया गया! 
यह रात्रि शरद्‌ ऋतु की पूर्णिमा थी। इस रात्रि में स्वये भगवान्‌ अपना 
युद्ध-कीशल तथा जितेन्द्रियत्व दिखाने वाले थे। अतः यह रात्रि महत्त्वशालिनी 
हो गई। जो महत्व-शाली अथवा बड़ा व्यक्ति हो उसके लिये एकबचन 
का प्रयोग न कर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। पुराणों में तो यहां तक 
लिखा है कि जो अपने गुरू को या विद्वान्‌ ब्राह्मण को तू बोलता है, अथवा 
उनका अपमान करने के लिये वृथा वितण्डावाद करता है, उस को व्मशान 
त्रक्ष की योनि में जन्म लेना पड़ता है। इसी वास्ते इस शरत्‌ पूर्णिमा की 
रात्रि के लिये एकबचन के स्थान पर सम्मान के लिये बहुवन्बन का प्रयोग 
किया गया। इससे आप लोगों को यह भी स्पष्ट हो गया होगा कि कामदेव ओर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण का युद्ध ही रासलीला में कारण था। इस संग्राम में भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण जीव गये ओर कामदेव हार गये | 

अब आप निवृत्ति-मार्ग को भी रासक्रीड़ा से समझ लें। संसार का त्याग 
कब्र करना चाहिये! किस अवस्था में ! ओर क्‍यों ! इन सभी प्रश्नों का उत्तर 
आपको रासक्रीडा से प्राप्त हो जायगा। सामान्यतः यह सन्देह हर समय 
मन में कांटे के समान चुभता रहता है कि संसार के कार्यों को बीच ही में 
छोड़ कर या उनको पूरा करके निवृत्ति-मार्ग का अनुसरण करें ! ये सब श़डायें 
रासछीला से निइ्त्त हो जायेंगी। आप यह सन्देह न करें कि रास-पश्चाध्यायी 
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निदृत्ति-मार्ग को केसे बतलाती है! ओर इस में क्या प्रमाण है? श्रीधरस्वार्मी 
इस विषय में कहते हैं-- 


“'किंच आड्ारकथोपदेशेन इलेषतो निवृत्तिपरेय 
रासपश्चाध्यायीति व्यक्तीकरिष्यामः | *! 


४ अद्भाररस-निरूपण के व्याज से रासपश्चाध्यायी निवृत्तिपरक है, 
प्रवृत्ति-परक नहीं, यह हम टीका करते समय विशेष विशेष स्थलों में प्रगट 
करेंगे!” देखिये! भगवान्‌ के विषय में यह जो कहा गया कि “योग- 
मायामुपाश्रितः ” इससे निवृत्तिमाग का ही रहस्य बतछाया गया है। तुम 
यदि संसार को छोड़ना चाहते हो, संसार के पदार्थों से रुचि हटाना चाहते 
हो, तो तुम्हें पहले योग का आश्रय लेना पड़ेगा। अविद्या एक प्रकार की 
रात्रि है। संसार के सुन्दर सुन्दर पदार्थों के मनोहर दृश्य मलिका-लता के 
फूल हैं। ये आप को अपनी ओर खींचते हैं और मायाग्रस्त बना लेते हैं। 
जब आप भगवान्‌ श्रीकृष्ण के समान योग-रूपी कवच धारण कर लोगे, तब 
आप को कोई भी कामना या कामिनी (स्त्री) नहीं खींच सकेगी। योग की 
सहायता लिये बिना तो आप को कामना तथा कामिनी बेदाम का शुरूम बना 
लेंगी। अतः अपने आपको पहले योग द्वारा सबल बना छो। फिर आप संसार 
में रहते हुये भी सांसारिक पदार्थों से अछ्ग रहोगे। 

माखन छाछ से निकछता है और उसके अन्दर से निकल कर उस 
के ऊपर ही रहता है, निर्लेप तथा प्रथक्‌ ही टिका रहता है। इसी प्रकार 
गृहस्थ में रहते हुये भी आप योग द्वारा सांसारिक पदार्थों से प्रथक्‌ ही रह 
सकते हो। 

४ भ्गवानपि ? इस छोक के अनुसार रास के समय शरद्‌ ऋतु थी ओर 
पूर्णिमा की रात थी। उस समय भगवान्‌ ने “जगो कल वामह्शां मनोहरम्‌?” 
बंशी वजाई। यहाँ कल? शब्द का अर्थ मनोहर है ओर “मनोहर ? पद स्वतंत्र 
भी पड़ा हुआ है। ऐसी अवस्था में समानाथक दो शब्द क्‍यों दिये? ऐसा 
सन्देह होने पर विचार किया जाता है कि “कलं?” पढ दे कर कोई अत्यन्त 
गूढ़ भाव भर दिया गया है। मन्त्रशासत्र के अनुसार प्रत्येक देवता का बीज- 
मन्त्र होता है, जैसे सरस्वती का “ऐं_” यह बीज मन्त्र है। वैसे ही कामदेव 
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का “ क्लीं?” यह बीज-मन्त्र हे। बीज का अथ कारण होता है। कारण में 
सत्र कार्यो (कामनाओं) का छय होता है। जैसे सम्पूण जगत्‌ का कारण ब्रह्म 
है और अन्त में सम्पूण जगत्‌ ब्रह्म में ही छीन हो जाता है। ब्रह्म रसस्वरूप 
है | सभी रस ब्रह्म ही से उत्पन्न होते हैं ओर इसीमें छीन हो जाते हैं। माया 
के प्रभाव से हम एक ही रस को अनेक रखों में देखते हैं। जैसे माता पिता 
तथा गुरू में श्रद्धा-भक्ति, छोटों में स्नेह और बराबर वालों से प्रीति द्वारा 
अनेक रसों का अनुभव कर लेते हं। जब तक प्राणी माया-देवी का पुजारी 
बना रहता है तब तक माता, पिता, बन्धु, कन्या, सत्री इत्यादि में मिन्न भिन्न 
रसानुमव होता है। परन्तु जन्न प्रभु या गुरुदेव जी की कृपासे विचार किया 
तो पता चढा कि माता पितादि में जो रसानुभव है, वह तो मायिक है। 
वास्तव में रसस्वरूप तो एक परमात्मा ही हैं। उस समय सभी मायिक रसों 
का लय उस रसस्वरूप ब्रह्म में ही कर लेता है। शांत हो कर सवत्र बाके बिहारी 
की झांकी देखता है। माता-पिता, स्त्री, भाई तथा बन्धु का जो भेदयुक्त 
रसरूप ग्रेम था, वह सच्च रसस्वरूप ब्रह्म के अन्दर कामनाओं को लय करने 
पर फीका पड़ जाता है। 

बस, यही बात “कल?” पदसे निकली। “कल? का तात्पये “कली?! 
है, जो कामदेव का बीज है। जिसमें सभी कामनाएं छीन हो जाती 
हैं। क्‍योंकि “क्लीं? बीज हुआ, बीज का अर्थ है कारण और कारण 
में सभी कार्य (कामनायें) छय हो जाती हैं। अतः भगवान्‌ ने उस समय 
ऐसा कलनाद किया, जो सब कामनाओं को लय करने वाढा था। जिसे 
सुन कर गोपिकायें वैरामग्य में ड्रब गईं; क्‍योंकि मुरली के सप्त छिद्रों के 
मेल से जो एक कलनाद उत्पन्न हुआ वह अत्यन्त मधुर था। जैसे सब रखों 
का मेल एक मूलाधार ब्रह्म में होने से अलोकिक रसास्वाद होता है, वैसे ही 
मुरली के कहनाद से उत्पन्न होने वाले अलोकिक रसास्वाद से गोपियां 
आक्ृष्ट हुई | 

पीछे यह जो कहा था कि गोपिकाएं मुरछी के कलनाद से आकष्ट 
हो कर सब कित्यों को छोड़ कर कृष्ण के समीप चली गई, पर कैसे गई कि--- 
“ अन्योन्यमलक्षितोद्यमाः ” किसी दूसरी को विना खबर दिये चढी आई। 
इससे यह भाव निकलता है कि प्राणी को जब वैराग्य छा जाता है, वह तब 


थरे 


शरवचन- माला 


चुपके ही से चल पड़ता है। किसी को पता नहीं चछने देता। आज तक 
जितने व्यक्ति संसार से विरक्त हुये हैं, वे समी अचानक विना किसी सूचना 
के घर से निकले हैं। उन्होंने कोई न्यूज़पेपरों में नोटिस नहीं दिया कि हम 
अमुक समय विरक्त हो कर जायेंगे। आपको भी यदि वैराग्य छा जाय तो 
क्या आप पहले “डेली हेराब्ड”” में खबर दे कर घर से निकलेंगे? नहीं, 
भाप भी किसी सम्बन्धी को पता न दे कर तथा घर के सब्र कृत्यों को छोड़ 
चल पडेंगे। बस यही बात गोपियों के साथ हुईं। उनकी सब्न कामनाएं शान्त 
हो गई थीं। अतः एकदम कल्नाद सुन वैराग्य-अवस्था में भगवान्‌ श्रीकृषष्ण 
की ओर भाग पड़ीं। 


श्छ 


अवचन-माला 


थी। अतः मनुष्यों की प्रेमामि दबी ही रही, उज्ज्बल ओर देदीप्यमान होकर 
वैराग्य-रूपी ज्वालाओं के रूप में भड़क न सकी | 

कछ यह भी कहा गया था कि गोपियों ने अपने कार्यो को अधूरा ही 
छोड़ दिया था। जिससे यह भाव निकलता है कि जब किसी को वेराग्य हो 
जाता है, उस समय वह कार्यों की पूर्णता अपूर्णता की ओर नहीं देखता। 
क्योंकि ये इच्छाएं तो सतत बढ़ती ही रहती हैं, कभी समाप्त नहीं होतीं । 
हम एक इच्छा-पूर्ति करते हैं, इतने में दूसरी उपस्थित हो जाती है। हमारी 
आशा एक प्रकार की नदी है, इसमें मनोरथ-रूपी जल है, इस मनोरथ-रूपी 
जल की तरंगें उत्तरोत्तर बढती ही जाती हैं। यदि हम प्रद्मत्ति-मार्ग से निवृत्ति- 
मार्ग की ओर जाते हुए यह सोच लें कि थोड़ासा काम और कर लें। यहस्थाश्रम 
की गाड़ी ठीक़ चलने लगे, फिर संसार छोड़ देंगे; ऐसा सोचने पर वह काम तो 
सम्पूर्ण हो जाता है, तदनन्तर यह इच्छा उत्पन्न हो जाती है कि घर का काम 
ठीक प्रकार से चल तो पड़ा है यदि बीच में ही छोड़कर चले गये तो पुत्रो से 
घरका काम शायद इस प्रकार नहीं चछू सकेगा। पुत्र भी अनुभवी हो गया, 
काम संभालने योग्य भी है, उसका विवाह भी कर दिया है। फिर इच्छा होती 
है कि पोत्र का मुख तो देख चलें, फिर संसार छोड़कर प्रभु का स्मरण करेंगे । 
पौत्र का मुख-दर्शन होने पर विचार आता है-थोड़ा पढ़ने लिखने लग जाय तो 
घर से अवकाश लें। पौन्र के पढ-लिख लेने के पश्चात्‌ इच्छा होती है कि 
इसका विवाह अपनी आंखों से और देख लें। बस इसी प्रतीक्षा में काछ आ 
दबोचता है ओर प्रभु का नाम-स्मरण तो बाकी ही रह जाता है। यह सब गह- 
कार्यो के वासना-जाल में फंसे रहने का ही फल है। गोपिकाओं ने तो सोचा 
कि यदि यह समय चूक गया तो हम संसार के मोह-जाल से नहीं निकल 
सकेंगी। उन्होंने न तो पुत्र को दूध पिछाने की चेषश्टा की, न भोजन ही पकाने 
का प्रयत्न किया। सभी कार्य अधूरे छोड़ प्रभु की बंशी का कछनाद सुनते ही 
उनकी शरण में चली गईं। इस प्रकार उन्होंने मुमुक्षुओं के लिए आदरश 
प्रस्तुत कर दिया कि तुम्हें बैराग्य के समय सांसारिक कार्य अधूरे ही 
छोड़ने पड़ेंगे। जैसा कि वेद मगवान भी कह रहे हैं--- 


८“ यदहरेव विरजेत तद॒हरेव प्रत्नजेत 


श्द 


पुरी का जादू गोपियों पर ही क्‍यों £ 


“ जिस दिन वेराग्य हो जाए उसी दिन संसार को छोड़ दे।” समय की 
प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिये कि अभी तो में युवा हं। इृद्ध होने पर संसार त्याग 
कर प्रभु-मजन करूंगा। यदि ऐसी भावना बन गई तो समझो सब काम बिगड़ 
गया। जब काछ की गाल में जाने का कोई समय निश्चित नहीं है तो प्रश्न-स्मरण 
का समय कैसे निश्चित हो सकता है। हम किसी भी अवस्था में किसी भी समय 
प्रभु की शरण में जा सकते हैं। बस, आवश्यकता तो इस बात की है कि 
गोपिकाओं की भांति प्रभ्ु-चरणों में सच्चा प्रेम होना चाहिये। प्रभु सच्चे प्रेम के 
भूखे हैं उन्हें न तो धन की आवध्यकता है, न अच्छे अच्छे भोजनों की। यदि 
धन ओर सुन्दर पदार्थों की प्र को कामना होती तो धनी छोग प्रभुको कमी से 
अपना ही बना लेते। क्योंकि धनी पुरुषों के पास धन की कोई कमी नहीं है। 
परन्तु प्रभु तो सच्चा प्रेम ही देखते हैं। देखिए--एक कवि क्या कहते हैं-- 

पढयो लिख्यो न जप कियो तप न कियो गजराज। 
रहमन फूछ दिखाय के टेर लियो ब्रजराज ॥ 


गजराज ने कौन सी यैली मेंट की थी--केवछ कमलछ के पुष्प से ही प्रभु को 
प्रसन्न कर लिया था। सुदामा ने सूे चावलों से ही प्रभु को रस-सागर में मम्म 
कर दिया, ओर तो क्या, प्रभु मीलनी के बेरों से प्रसन्न हो गये । अब कलियुग में 
तो और भी काम सस्ता बन गया है। यथा-- 


तुलसीदलूमात्रेण जलूस्य चुछुकेन च। 
विक्रीणीते स्वमाव्मानं भक्तेभ्यों भक्तव॒त्सू: ॥ 


आजकल हम केवछ एक तुल्सीदल ओर चुल्लू भर पानी से प्रश्ु को प्रसन्न 


कर सकते हैं। तो यह सत्र सच्चे प्रेम की ही महिमा है। गोपियों के ग्रहकार्य 
के त्याग के अवसर पर श्रीमद्भागवत में कहा है-- 


व्यत्यस्तवखामरणाः कारिचत्‌ कृष्णान्तिकं ययुः। 


कितनी ही गोपियों ने शीघ्रता-वश अपने वस्त्राभूषणों को उलछ्ठा ही पहन 
लिय्रा-- गले का आभूषण चरणों में ओर चरणों का आशमूषण गले में। प्रश्ु-प्रेम 
में उन्हें उल्ठे सुलठे का भान ही नहीं रहा। 
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१३ 
सालिक भाव-निष्काम भक्ति का फल 


(२१-८-१९३८) 


सज्जनों ! गत-दिवस के भाषण से यह सिद्ध हुआ कि प्रभ्ु॒ की निष्काम 
सेवा में यदि कोई त्रुटि भी आ जाय तो प्रभु उस पर क्रुद्ध नहीं होते अपितु 
प्रसन्न ही होते हैं। यदि सकाम भाव से किये हुये कार्य में त्रुथि रह जाय तो 
उसका ढंड॒ अवश्य भुगतना पड़ता है। राजा दग ने एक सहख गो का दान 
स्वरगें-कामना से किया, पर एक गो भूल से वापस भा गई जिसका यह फल हुआ 
कि नग-राजा को ख्वरगे की बजाय गिरगट की योनि में जाना पड़ा। कहना पड़ेगा 
कि उसने धर्म तो किया पर सकाम भाव से। अतः सकाम भाव से किए, हुए 
प्रभु-निमित्त काय में यदि थोड़ी सी भी त्रुटि आ जाए तो समझो पुण्य के 
स्थान पर पाप ही होगा। यदि हम प्रभ्ु-सेवा निष्काम कर रहे हैं तो उसमें 
ज्रुटि हाने पर भी ग्रथु हमसे प्रसन्न ही रहेंगे। इस विषय का एक सुन्दर 
उदाहरण स्मरण दिला दूँ। 
एक दिन प्रभु श्रीकृष्ण विदुरजी के घर पधारे। विदुर जी स्वयं उस समय . 
घर पर नहीं थे। विदुराणी जी प्रभु को घर आये देख इतनी प्रेम-मम्म हो गई 
कि अपना वस्त्र ही ऊपर लेना भूल गई। प्रेम में तो ऐसा होना स्वाभाविक 
ही है। यदि साक्षात्‌ जगदीश्वर घर पधारें फिर सुध-बुध तो क्‍या, प्राणी 
अपने आप को भी भूल सकता है। ज्योंही विवस्त्रा विदुराणी प्रभुके चरण- 
स्पश करने लगी तो मगवान्‌ ने अपना पीताम्बर विदुराणी के ऊपर डाल 
दिया। नमस्कार के अनन्तर विदुराणी मगवान्‌ को केले का भोग लगाने छगी। 
प्रसु-दर्शन की प्रसन्नता में एसी मम्नम हुईं कि केले का गूद्दा निकाल कर नीचे 
फेंक रही है ओर छिलका भगवान्‌ को खिला रही है। भगवान कृष्ण भी 
आनन्द-पूर्वक खा रहे हैं। इतने में विदुरजी भी बाहर से धर आये और 
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सालिक भाव--निष्काम सनि का फल 

बिदुराणी की मूता पर उसे झिड़कने छगे। अरि मूर्ख ! तू केले का गृदय तो 
नीचे फैंक रही है ओर छिलका प्रभु को खिला रही है। तब विदुराणी 
को होश आया और अपनी मूछ पर पश्चात्ताप करने छगी। ओहो ! में 
क्या कर रही थी! अपनी मूर्खता के कारण छजित होती हुई घर के 
भीतर चली गई ओर अपने किए पर आँसू बहाने छूगी। मेने अपने 
ही हाथों से प्रभु को छिलके खिला दिये ओर गूद्य फैँक दिया, अतः मेरे हाथों 
से बढ़कर कोन पापी होगा? यह विचार कर झट से तलवार द्वारा दोनों हाथ 
काट देती है। 

इधर विदुराणी के स्थान पर बिदुर जी भगवान्‌ को केला छीछ कर 
खिलाने रंगे । एक-दो केले खाने के पश्चात्‌ भगवानने कहा-बस विदुरजी ! 
वह तो स्वाद ही नहीं रहा ! असली स्वाद तो विदुराणी के दिये हुए. छिलकों में 
ही था। यह सुन विदुर जी घर के भीतर विदुराणी की भोजन बनाने के लिए 
कहने गये, तो क्‍या देखते हैं कि विदुराणी ने तो अपने हाथ ही काट दिये हैं। 
अब वेचारे विदुर जी बड़े असमंजस में पड़ गये कि भगवान्‌ का भोजन द्वारा 
केसे सम्मान करें। अन्त में स्वये मोजन बनाने को तैयार हुए। वे सोचने छगे 
कि प्रभु को इस रहस्य का पता ही न चलने दूं कि भोजन विदुर ने बनाया 
है अथवा विदुराणी ने। पर सर्वान्तर्यामी सर्वज्ञ प्रभु से क्‍या छिया था। 
कुछ ही देर के बाद वबिदुर के पास रसोईघर में आ पहुँचे। पूछने 
छगे कि विदुर जी! विदुराणीजी कहा हैं?! आप क्‍यों भोजन बना रहे 
हैं! विदुर जी ने कुछ सकुचाते हुए धीरे से कहा “यहीं है भगवन्‌ ! कुछ 
काम कर रही होगी।” प्रभु ने कह्य-हमारे पास बुलाओो। भगवान्‌ का 
इतना कहना था कि विदुराणी को विवद्ञ हो कर आना ही पड़ा। ज्यों हीं 
बह कटे हुए हाथों को छिपाती हुईं प्रभु के सामने नमस्कार करने को झकती है 
त्योंही उस के कटे हाथ पहले की भान्ति ही हो जाते हैँं। प्रभु अपना यह 
चमत्कार दिखलाकर बाहर आकर वहीं बैठ जाते हैं। कहने का भाव यह है कि 
प्रभु की निष्काम सेवा करते हुए उसमें कोई त्रुटि भी कर बैठें तो भी प्रभु 
हमसे क्रुद्ध नहीं होने, अपितु प्रसन्न ही होते हैं। 

सम्मबतः आपने शिवाजी के गुरु समर्थ रामदासजी का नाम तो सुना ही 
होगा, उनका एक शिष्य था बैंडा। एक समय समथ रामदासजी चातुर्मास्य 


श्र 


अवचच-माला 


करने के लिए अन्यत्र कहीं चले गये। बडे को भगवान्‌ राम की सेवा के 
लिये वहीं छोड़ गये। बेंडा को “यथा नरे तथा नारायणे?” का मूलह्मंत्र 
समझा दिया कि जिस ग्रकार तुम अपनी दरीर-रक्षा के लिये यत्न करते हो 
उसी प्रकार प्रभु की भी सेवा करना--देखना कोई कमी न आने पावे। 
अच्छी प्रकार विधिपृवक पूजा होनी चाहिये। बैंडा (टेढ़ा) ही ठहरा, कुछ पढ़ा 
लिखा न होने पर भी प्रश्ु का पका भक्त था। कहने लगा-- गुरुजी ! में मगवान्‌ 
की पूजा और स्तवन के लिये वेद-मंत्र तो जानता नहीं, सीधी सादी पूजा कर 
दिया करूंगा। जो में अपने लिये करूंगा वह भगवान के लिये भी अवश्य 
कर दूंगा। तदनन्तर गुरुजी भोके-भाले बैंडे को समझा बुझाकर चले गये | 

अगले दिन प्रातःकाल हुआ तो बडा ने अपने स्वभावानुसार प्रभु के सामने 
भी एक लोटा पानी का भर कर रख दिया और पग्राथना करने लगा कि भगवन्‌ ! 
आप भी ज्ञौचादि (नित्यक्रिया) से निवृत्त हो जावें। भगवान्‌ तो शोचादि 
क्रियाओं से सदा ही निवृत्त हैं। पर भक्त मानें तब न! बैंडा के सत्याग्रह को 
देखकर भगवान्‌ भी कुछ नम हुए और छोटा उठा कर शोचादि के लिए 
चल दिये। दनन्‍्त धावन के पश्चात्‌ स्नान कर प्रभु सिंहासनासीन हुए। 

इस प्रकार प्रभु की नित्य सेवा होने लगी। प्रभु भी अपने भोले भाले 
भक्त के स्वभाव को देख कर अति प्रसन्न थे। कुछ दिनों के बाद आश्रम में 
साधु महात्माओं की संख्या अधिक हो गई। जिसके कारण बेंडा को भोजन 
तैयार करने में बहुत श्रम करना पड़ता था। बैंडा ने एक उपाय सोचा कि 
ये हमारे भगवान्‌ तथा उनके सेवक हनुमानादि निठल्ले बेठे रहते हैं। इनसे 
भी कुछ काम लेना चाहिये। यह सोच कर सीधे स्वभाव वाले भक्त ने हनुमान्‌ 
जी से हाथ जोड़कर कहा--महावीर जी ! आप इतने मोटे ताज़े हैं। फिर भी 
सदा खाली बैठे रहते हैं, यदि आप पानी ही छा दिया करो तो आपकी बहुत 
कपा होगी। हनुमानजी ने मक्त की आज्ञा स्वीकार कर ली। धीरे धीरे 
भंडार के सब काम बांद दिये-लकड़ी फाड़ने में लक्ष्मण को, रोटी पकाने में माता 
सीता को ओर दोने तैयार करने में प्रभु राम को नियुक्त कर दिया । अब सब्र देव 
सहषे भक्त की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। क्योंकि प्रभु-मक्त पहले तो सेवक 
होता है और बाद में भक्ति के अद्भुत विज्ञान से प्रभुको सेवक बना लेता है 
और स्वयं स्वामी बन बैठता है। ऐसी परम्परा भक्‍त-समुदाय में सदा से 
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चली आ रही है--यह बात इतिहास के पाठकों से छिपी नहीं है। यहां भी 
बैंडे की सहायता प्रभु अपने अनुचरो सहित कर रहे हैं। 

इतने में चावुर्मास्य का समय व्यतीत हुआ। गुरु समर्थ रामदास जी के 
वापस पधारने की सूचना ग्राम हुई । आश्रम से कुछ दूरो पर ही बैंडा ने गुरु 
जी का स्वागत किया | शिष्यने गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। 
गुरुजी ने आशीवाद देने के बाद पूछा--क्यों बेटा! प्रश्नु तो तुम्हारी सेवा से 
प्रसन्न हैं न! आश्रम में सब प्रकार से आनन्द तो है? बेंडे ने कहा-हां 
गुरुदेव! भगवान्‌ बहुत ही प्रसन्न हैं। अन्तर केवछ इतना है कि पहले प्रश्न 
निष्क्रिय बैठे रहते थे अब ज्ञरा कमयोगी बन गये हैं। बेंडे की इस बात का 
भाव गुरुजी समझ न सके ओर विशेष ध्यान न देते हुए आगे बढ़ गये। 
आश्रम में जाकर क्‍या देखते हैं कि हनुमान जी पानी की गागरें छा रहे हैं। 
लक्ष्मण जी लकड़ी फाड़ रहे हैं। माता सीता रोटी पका रही है। पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ राम दोने बना रहे हैं। जब गुरू समथ रामगस जी ने यह 
दशा अपने दइष्ट देवों की देखी तो लगे एकदम रोने। हा! मेरे इष्ट देवों की 
यह हालत किस दुष्ट ने की है। वे रोते हुये प्रभ्मु के चरणों पर गिर कर 
क्षमा मांगने छगे। प्रभुने कहा कि है समर्थ रामदास! तुम कोई चिन्ता 
न करो। में जैसा बैंडे की सेवा से प्रसन्न हुआ हूं, वैसा तुम्हारी सेवा से 
प्रसन्न नहीं था। में अपने ऐसे भोले-भाले भक्तों से ही प्रसन्न होता हूं जो 
निष्काम माव से मेरी सेवा करते हैं। चाहे वे कोई भूल भी कर दें, तब भी मैं 
उनपर प्रसन्न ही रहता हूं। इस कहानी के सार का एक कवि ने इस प्रकार 
वर्णन किया है :--- 


वायुसुतो जलाहारे लक्ष्मणो दारुभेदने । 

जानकी पाकसंसिद्धी रामस्तु पुट्योजने ॥ 
नियुकता बालमक्तेन भक्‍तानां के हि दुष्करम्‌। 
क्षचिन्त्यमहिमा भक्तिगॉविन्दो भकक्‍तवत्सलः ॥ 


हनुमान्‌ को पानी लाने, लक्ष्मण को लकड़ी फाड़ने, माता सीता को रोटी 
बनाने और प्रभु रामको दोने बनाने में भोले-भाले बैंडे भक्त ने नियुक्त कर 
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दिया। भक्तों के लिये कोई भी कार्य कठिन नहीं है। क्योंकि भक्ति की 
महिमा अचित्य है और भक्त-बत्सछ भगवान्‌ भक्तों के सर्वदा रक्षक हैं| 

अब्च आप समझ्न गये होंगे कि गोपियों के उलछटे सुलठे पहने बस्तर हमें क्या 
शिक्षा देते हैं। अतः आपमें भी वह शक्ति आनी चाहिये जिससे आप 
गोपियों की भांति निष्काम प्रेमसे प्रभु की अपने बश में कर सकें। नेपोलियन 
बोनापाठ के शब्दों में संसार में कोई भी बात असंभव नहीं है। 
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(२२-८-१९३८) 


सजनो ! आज आपको सात्विक भाव ओऔर राजस भाव की सेवा का 
रहस्य बताया जायगा। निष्काम भाव से प्रभु को भजने-वाली गोपियों को 
क्या मिकछा ओर सकाम भाव से सेवा करने वाली गोपियों की क्‍या दशा 
हुई १ इससे आपको अपना मांगे निश्चित करने में भी सुविधा हो 
जायगी | गोपिकाएं प्रभ्मु श्रीदृषण की मुरठी की मधुर-ध्वनि सुनकर अपने 
अधूरे काम छोड़ दौड़ पड़ीं। जाती हुईं गोपियों को उनके माता-पिता तथा 
बन्धुओं ने बहुत रोका पर वे किसीसे भी रुक न सकीं, जिससे उनके प्रेम 
की अगाधता का परिचय मिल्ता है। प्राणी जब तक माता-पिता, पति-पत्नी, 
भाई-बहनों से नाता तोड़ कर प्रभु-चरणों में ही प्रेम उत्पन्न नहीं कर लेता 
तभी तक लजा, भय आदि पाशों में बन्धा रहता है। पत्नी यदि कोई अनुचित 
काय करती है तो उसे पति का भय होता है। पुत्र-पुत्री को माता-पिता की 
आज्ञा भंग करना दुष्कर होता है। कुलीन महिलाओं को कुछ-कलंक का भय 
बाधित करता है। परन्तु ये सब भय तभी तक मीति-दायक हैं जब्र तक हम 
सांसारिक व्यवहारसे सम्बन्ध रखते हैं| जब तक हमारी बुद्धि सांसारिक ऋत्यों 
का निमित्त लेकर कुमाग की ओर प्रव्नत होती है, तभी तक लजा-भयादि, पाश 
हमारा पीछा नहीं छोड़ते। यदि हमारा प्रेम प्रभु के चरणों की ओर बढ़ रहा 
है तो लजा-भयादि पाश हमें जकड़' नहीं सकते | ' 

हां, यह तो निःसन्देह बात है कि भगवत्सेवा में उपस्थित होते समय अनेक 
विश्नों का सामना करना पढड़ेगा। भाई-बन्धुओं की अनेक बातें सुननी पड़ेंगी | 
रुकावटों को पार करना होगा । पर यदि उस समय कुटुम्बियों की रुकाबटों 
से हतोत्साह होकर प्रभु-सेवा से विमुख हो जाते हैं, तो समझो हम अपने ही 
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हाथ से अपने जीवन-पथ में रोड़े अय्का रहे हैं। गोपिकाओं ने भी तो हमें 
यही शिक्षा दी है कि जिस प्रकार हम प्रभु-प्रेम-घारा में बहती हुईं माता 
पिता की रुकावटों को पार कर आई हैं, इसी प्रकार मुमुक्षु प्राणी को भी 
चाहिये कि वह सांसारिक बन्धनों को ठुकरा दे | 

वास्तव में यह बात ठीक ही है, क्योंकि आज तक जितने प्रथ्ु-मकत हुए हैं, 
उनके भक्ति-मार्ग में अनेक विज्नों ने सिर उठाया, प्राणों तक के लेने का भय 
दिखलाया, पर प्रभु-भक्तों ने नश्वर शरीर की परवाह न करते हुए आगे ही 
कदम बढ़ाया। अपनी भाग्य नैय्या प्रभु के हवाले कर दी| ऐसे भक्त सोचते 
हैं कि यदि हम प्रभु के हैं तो प्रभु स्वयं हमारे विश्नों का निवारण करेंगे। 
भक्तों का प्रभु पर पूरा विश्वास होता है | 

भक्त प्रहाद को अनेक भयकर विपत्तियों में डाछा गया, पर प्रह्माद 
को कोई परवाह नहीं, न पिता की आज्ञा भंग करने का भय है, न 
पाता के आदेश पालन का विचार है, केवल ध्यान है तो प्रभु-चरणों का। 
इसी प्रकार मीराबाई को उसके “देवर ” राणा ने बहुत समझाया कि हम 
मेवाड़ के वे क्षत्रिय हैं जो अपनी शान ओर मान के लिये मर मिट्ते हैं। 
तुम्हारे इस आचरण से हमारे कुछ पर छांछन छूगने का भय है। हमारे बंश 
की कुछ-बधू इधर उधर मन्दिरों में नाचती फिरे यह हमारे लिये छजा की 
बात है। पर मीरा के लिये कुल-करलुंक का भय कुछ महत्त्व नहीं रखता। वह 
कहती है कि कुछ-कलंक तथा ल्जादि तो तब्न तक हैं जब तक शरीर से सम्बन्ध 
होता है। अब तो मेरा सम्बन्ध न शरीर से है ओर न आप से। मेने इस 
विचार को भी मन से निकाल दिया है कि में एक नारी हूं, फिर रानी होने 
का तो प्रश्न ही पेदा नहीं होता। में तो अपने आपको प्रभु की दासी समझती 
हूं। फिर मुझे भगवान्‌ के मद्दिर में नर्तेवादि से छजजा कैसी ! 

बस यही हाल्त गोपियों की थी। गोपियां सब्च बन्धनों को तोड़, सांसारिक 
व्यवहारों को छोड़ निष्काम-भावना से ग्रश्भु-चरणों में पहुंचना चाहती थीं। 
कोक-लजा की सीमा को वे पार कर चुकी थीं। 

हां, कुछ गोपियां ऐसी भी थीं, जो ग्रभु को उपपति-रूप में चाहती थीं। 
उन्हें यह पता नहीं था कि प्रभु परब्रह्म स्वरूप हैं और यह तो इनका मायिक 
विग्रह है। ऐसा विचार जिन गोपियों का नहीं था, जो भगवान्‌ को साधारण 
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गोप मान रही थीं--वे अपने बतमान शरीर द्वार। प्रभु के चरणों तक पहुंच 
भी न सकीं। क्‍योंकि प्रभु का तो यह नियम है कि जो राजस-बुद्धि से प्रभु 

के साथ सम्बन्ध स्थापित करना चाहता है, उसे प्रभु अवश्य दंड देते हैं। 

अतण्ब उन्हें दीवारों के भीतर केद रहना पड़ा। उनके पतियों ने ऐसा 
बन्धन डाला जिससे वे मुक्त न हो सकीं। कहा है-- 


अन्तशहगताः काश्चिद्‌ गोप्यो5छब्धविनिरगमाः । 
ह:णं तद्भावनायुक्ता दच्युम/लितलोचनाः ॥ 
दुःसहशष्ठ विरहतीब्रवापचुताशुभाः । 
ध्यानप्राप्ताच्युतार्लेषनिवुत्या क्षीणमेंगलाः ॥ 
तमेव परमात्माने जारबुद्॒यापि सड्गताः । 
जहुगुणमर्य देह सद्यः प्रक्षी णबन्धना: ॥ 

(भागवत १०-२९:-९-११) 


उस समय जो गोपियां सकाम-भाव या उपपति-मभाव से प्रभु कृष्ण के पास 
जाना चाहती थीं उन्हें यह दंड मिला कि वे घर में ही रह गई। उनको पति- 
पुत्रादिकों ने जजीरादि से बान्ध कर प्रभु कृष्ण के पास जाने से रोक दिया। 
अतः वे जाने का कोई मार्ग न पा सकी । तब उन्होंने बन्दी की अवस्था में 
वहीं नेत्र बन्द करके एकाग्रता से श्रीकृष्ण का ध्यान किया। वे अतिप्रिय 
श्रीकृष्ण के दुःसह बिरह की तीत्र ताप-वेदना से अनेक-बन्माजित पापों का 
फल (दुःख) मोगकर तत्क्षण शुद्ध-चित्त हो गई। एवं ध्यान से प्राप्त श्रीकृष्णा- 
लिंगन के परम सुग्ब को प्राप्त होकर अनेक जन्मों के पुण्य कर्मों का फल 
(सुख) मोगकर क्षीण-पुण्य हो गई। इस प्रकार उनके पुण्य-पापरूप बन्धन 
स्वेथा टूट गये। ऐसी गोपिया जार-बुद्धि से भी ब्रह्मस्वरूप श्रीकृष्ण को प्राप्त 
होकर अपने गुणमय (प्राकृत) शरीर "को त्याग सुक्ति को प्राप्त हुईं। समस्त 
रास-पंचाध्यायी के अध्ययन से एक भी ऐसा इ्लोक नहीं मिलता जिसमें 
भगवान्‌ के विषय में काम-वासना की गन्ध मी आती हो। हां ऐसे इलोक तो 
अवश्य मिल जायेगे, जिनमें कुछ गोपिकाओं की काम-वासना का वर्णन हो-- 
परन्तु ऐसी गोपिकाओं को दंड भी मिला है। जैसे श्रज से जाते समय प्रश्न 
गोपिकाओं को वचन दे गये थे कि में ““अबश्य वापस आऊंगा?” परन्तु नहीं 
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भाये। कारण कि उन गोपिकाओं के हृदय में राजस-भाव आ गया था। 
राजस-भाव का फल सदा दुःख ही होता है। अतः प्रभु ने अपने घिरकाल के 
विरह से गोपियों को दुःख सहन करवाया | 

उसी प्रकार यहां भी जो गोपियां उपपति-भाव से प्रभु को पाना चाहती थीं 
वे गृह के भीतर ही बन्द पड़ी रहीं। जो शुद्ध-अन्तःकरणा थीं वे प्रभ्ु-चरणों में 
पहुंच गई । जो गह-कारागार में थीं उन्होंने भगवान्‌ का चिन्तन करते वहीं पर 
अपना पांचभीोतिक शरीर त्याग दिया ओर तत्काल मुक्ति ग्राप्त की। यद्रपि वे 
भगवान में जार-बुद्धि रखती थीं फिर भी भगवान्‌ ने अपनी राजस भक्ताएं 
समझकर उन्हें मुक्ति प्रदान कर दी। निष्काम ओर सकाम माब में यही 
अन्तर है कि निष्काम प्राणी इस लोक ओर परलोक दोनों स्थानों पर आनन्दा- 
नुभव करता है। सकामी परलोक में चाहे सुख प्राप्त कर ही ले पर इस लोक में 
कुछ कष्ट अवश्य पाता है। जैसा कि राजस भाव वाली गोपियों ने प्राप्त किया । 

दूसरी बात यह है कि कुछ गोपियों ने उपपति-माव से मगवान्‌ का ध्यान 
किया पर ध्येय तो परब्रह्म-स्वरूप कृष्ण ही थे। ध्याता शुद्ध-हृदय हो या मलिन 
हृदय, प्रभु उसे अवश्य ही शुभ फल प्रदान करते हैं। उपपति-भाव रखने वाली 
गोपियों का उद्धार भी प्रभु ने किया और इतना दंड मी दिया कि वे जीवित 
अवस्था में प्रभ्मु के दशन न कर सकीं | 

एक स्कूल के मुख्याध्यापक का कर्तव्य है कि वह शरारती छड़कों को सभ्य 
व श्रष्ट लड़कों में न बैठने दे, नहीं तो वे सभ्य छड़कों को भी शरारती बना 
देंगे। परन्तु उसका यह भी कतेव्य है कि वह शरारतियों को शिक्षा से वंचित 
न करता हुआ उनको सुधारने का प्रयत्न भी करे। जब तक वे सुधरें नहीं तब तक 
उनको अपना कृपा-पात्र न बनाए ओर न ही उनको श्रेष्ठ छड़कों में मिलने दे | 
यही बात भगवान ने सोची कि यद्यपि ये गोपिकाएं राजसी बुद्धिवाली हैं पर 
इनका उद्धार करना तो मेरा कतेब्य है; क्‍योंकि ये मेरी मकता हैं। हां इतना 
अवश्य होना चाहिये कि इनको सात्विक भाव वाली गोपियों में न मिलने दिया 
जाय। अतः उनको मुक्ति तो दी पर एक स्थल पर एकत्रित नहीं होने दिया। 

जैसे कोई पुरुष आत्महत्या करना चाहता है भर विष की तलाश में है। 
तब वह किसी स्थान पर अमृत के प्याले को देख कर यही समझता है कि 
यह विष का प्याल्य है ओर विष-बुद्धि से उस अमृत को पान कर लेता है। क्‍या 
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उस आत्महत्यारे की मृत्यु हो जायगी ? नहीं, वह तो अमर हो जायगा। 
अमृत का स्वभाव है अमर होने का ही फल देना, चाहे उसे कोई विष समझ 
कर ही क्‍यों न पी जाय । इसी प्रकार प्रभु को भी कुछ गोषियों ने जार-बुद्धि 
से स्मरण किया। पर प्रभु तो मोक्ष-दाता हैं, वे अवश्य ही ध्याता को मोश्ष 
देंगे, अतः गोपियों को मुक्ति दे ही दी। अग्नि का स्वभाव है जलाना, चाहे 
उसे कोई शीतल समझकर ही क्यों न छुए बह उसे दरग्ध कर ही देगी । 

इस विषय में मुझे एक कहानी याद आगई। किसी ग्राम में एक हृष्ट-पुष्ट 
किसान रहता था। वह बहुत उद्दंड था। अन्त समय में उसे यमराज के दूत 
लेने आ पहुँचे ओर कहा कि चलो तुम्हें हमारे राजा (यमराज) यमसदन में 
बुला रहे हैं। तब किसान ने उनको लड्ठ दिखाते हुए कहा “चलो चलो भागों 
यहांसे--में नहीं जानता तुम्हारे यमराज को । वह तो कभी का कार्ये-मुक्त हो 
चुका है; त॒म्हें कुछ पता तो है ही नहीं, यूं ही दोड़े चले आये यहां ”?। उन 
दूतों ने सोचा कि शायद यह किसान ठीक ही कहता हो। हो सकता है यमराज 
अपने पदसे मुक्त हो गये हों ! संभव है विष्णु भगवान्‌ ने उन्हें पद-च्युत ही 
कर दिया हो। वे दूत वापिस यमराज के पास जाकर कहने छंगे--' महाराज ! 
वह किसान तो हमें ही मारने दौड़ा ओर बोला कि तुम्हारे यमराज तो कभी के 
पद-च्युत कर दिये गये हैं|?” अब यमराज को भी संशय हो गया कि शायद 
विष्णु भगवान्‌ ने हुकुम ही न भेज दिया हो और मुझे उसकी अभी तक 
सूचना ही न मिली हो। इसी संशय में यमराज विष्णु भगवान्‌ के पास पहुँचे 
और पूछा कि “ क्या आप ने मुझे पद-च्युत कर दिया है!” भगवान्‌ विष्णु को 
भी संशय हो गया कि शायद जो मेरे से ऊपर मायापति महाविष्णु हैं उन्होंने 
ही आज्ञा-पत्र न भेज दिया हो। अन्त में वे महाविष्णु के पास पहुँचे। पर 
वहां यमराज के विषय में कोई चर्चा ही नहीं। अब वे सब विचार करने लगे 
कि अच्छा उस किसान को तो देखा जाय कि वह केसा है। ऐसा सोच कर वे 
सब देव उस किसान के पास आकर कहने छगे--“ क्‍यों रे पापात्मन्‌! तू 
यम-सदन में क्‍यों नहीं जाता ! क्या सोच रखा है तूने १!” तब किसान ने कहा- 
“हां महाराज! यह तो मुझे पहले ही पता था कि जब्न आप जैसे देवों के 
दर्शन हो जायेंगे तो मुझे नरक ही मिलेगा, वबैकुंठ जाने की तो आशा ही 
कहा १? अब विष्णु भगवान्‌ स्वयं चकर में पड़ गये। सोचने लगे कि यह 
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बात तो उल्टी हमारे पर ही आ पड़ी। क्‍योंकि हमारा यह नियम है कि जिसे 
हमारे दर्शन हो जाते हैं उसे अवश्य ही बेकुंठ मिलता है। अब इस किसान 
की हमारे दशन के फल-स्वरूप वेकुंठ ही मिलना चाहिये। अतः उस किसान 
को वेकृंठ भेज दिया गया। 

अब आप विचार कर सकते हैं कि क्या उस किसान को प्रभु-भक्ति करने 
से सब देवों के दर्शन हुए थे! नहीं, अपितु अकम्मात्‌ ही सब देवों के दशन 
हो गये। जिसका फल यह हुआ कि विष्णु भगवान्‌ को मुक्ति अवश्य देनी 
पड़ी। यही बात गोपियों पर घट सकती है। चाहे कुछ गोपियों की प्रश्ु में 
उपपति की मावना थी। पर उनका सम्बन्ध तो प्रश्ु कृष्ण के साथ हो गया 
था। भरता कभी ऐसा हो सकता है कि साक्षात्‌ परब्रह्म के साथ सम्बन्ध हो और 
आवागमन से छुटकारा भी न मिले यह बात तो प्रभु के नियम के विपरीत है । 

अब आप यह हंका करेंगे कि कम तीन प्रकार के होते हैंः--संचित, 
आगामी और प्रारब्घ | संचित कम वे हैं जो पहले किये जा चुके हैं तथा 
अभी तक जमा पड़े हैं। उन्होंने फल देना आरम्म नहीं किया। जो भविष्य 
में किये जायेंगे वे आगामी कम कहल्वते हैं। जिन कर्मों का फछ (सुख-दुःख) 
हम वतेमान में भोग रहे हैं वे प्रारब्ध कहलाते हैं। इनके विषय में कहा गया 
है कि ;-- 

नाअमुक्त क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतेरपि। 


जब तक हम कर्मो का फल नहीं भोग लेते तब तक वे कोटि कल्पों तक भी 
क्षीण नहीं होते। प्रारब्ध का क्षय तो फल भोगने के बाद ही होता है। परन्तु 
गोपिकाओं के कम विना भोगे केसे क्षीण हो गये १ 

इसे आप इस प्रकार समझे कि एक व्यक्ति पर एक हज़ार रुपया का ऋण 
है--वह दो प्रकार से इसे उतार सकता है। प्रथम दस-दस रुपये प्रतिमास 
देकर, द्वितीय एक साथ एक सहख्र॒ देकर। प्रथम उपाय से अधिक समय 
छगेगा ओर द्वितीय से तत्काछ हिसाब साफ हो जायगा। इसी प्रकार गोपियों 
पर भी पुण्य-पाप रूपी कर्मोका ऋण था| इसको चुकाने के लिये उन्हें अनेक 
जन्म धारण करने पड़ते । किन्तु गोगियों को अतिप्रिय श्रीकृष्ण के विरह से 
इतना दुःख हुआ कि बह उनके सम्पूर्ण पापों से होने वाले दुःख के समान 
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था। अतः इस दुःख-भोग से सभी पाप क्षीण हो गये, तथा शुद्ध चित्त में 
भगवान्‌ की मूर्ति के आलिंगन से इतना आनन्द प्रात्त हुआ कि जो सभी पुण्यों 
के आनन्द के त॒ल्य था। अतः इससे सभी पुण्य क्षीण हो गये | 

में पहले भी कह चुका हूँ कि यह जीव-रूपी पक्षी इस नवद्वार के पिंजरे में 
कैसे ठहरा हुआ है! जैसे तोते के पिजरे का यदि एक भी द्वार खोल दिया 
जाय तो बह झ्ठ उड़ जाता है। परन्तु इस शरीर-रूपी पिंजरे के तो आंख- 
नाक-कान आदि नव द्वार खुले पड़े हैं। फिर भी जीव-पक्षी क्यों नहीं उड़ता ! 
शासत्रों में कहा भी है कि-- 


उद्घाटितनवद्वारे पंजरेसी विहेगमः । 
तिष्ठति यत्‌ तदारचर्य प्रयाणे बिस्मयः कुतः ॥ 


इसका हिन्दी अनुवाद किसी कवि ने कितना सुन्दर किया है--- 


नव द्वारे को पिंजरो तामें पंछी पौंन। 
रहने को अचरज हे गये अचम्भा कौन ॥ 


पिंजरे के द्वार खुले रहने पर भी पक्षी क्‍यों नहीं उड़ता, इसका भी रहस्य 
है। यदि पिंजरे का द्वार खोल भी दिया जाय ओर पक्षी को डोरी के द्वारा 
पिजरे की इलाका से बांध दिया जाय तो वह उड़ नहीं सकता। इसी प्रकार 
हमारे शरीर के सभी द्वार खुले रहने पर भी, जीव का प्राण-रूपी पक्षी पाप- 
पुण्य की डोरी से बन्धा होने के कारण उड़ नहीं सकता। पर जब पाप-पुण्य की 
डोरों कट जायगी तो यह अवश्य ही मुक्त हो जायगा। 

इसी प्रकार गोपिकाओं के जो पाप-पुण्य थे वे प्रभ्॒ के विरह तथा ध्यान 
से क्षीण हो गये। अतः वे मुक्त हो गई | इस लिये यह ठीक ही कहा है कि :-- 


जहुगुणमर्य देहं सद्यः अक्षीणबन्धनाः । 


गोपिकाओं ने अपना पांचमीतिक शरीर पाप-पुण्य के क्षीण होने के कारण 
उसी समय छोड़ दिया। 
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१ज 
सकाम गोपियों की विना ज्ञान मुक्ति केसे ? 


(२७-८-१९३८) 


सजनो ! भगवान श्रीकृष्ण के ग्रति भावना-भेद से गोपियों के दो भेद थे | 
जिन गोपियों ने प्रभु कृष्ण को परब्रह्म-स्वरूप में देखा, उनका आश्रय लिया, 
बे प्रथम श्रेणी में थीं। ये गोपियां मगवान्‌ को विश्वपति के रूप में देखती 
थीं; अतः इनके लिये पति, पुत्र, इत्यादि सभी भगवान के स्वरूप में ही 
अन्तर्निहित थे। जिन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्ण के कमनीय कान्‍्त शरीर को देख 
उपपति बनाने की इच्छा की थी, वे द्वितीय श्रेणी में थीं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण का 
विश्वपति के स्वरूप में दर्शन करने वाली गोपियां सीधी मगवान्‌ के समीप चली 
गईं। उन के निवृत्ति-मार्ग में कोई भी बाधा नहीं पड़ी। राजा के सेवक 
की ओर कोई अंगुली नहीं उठा सकता। वह निःशड्ड तथा निर्भय होकर 
विचरता है। प्रभु कृष्ण ब्रह्माण्ड के राजा हैं! उनके सेवक के मार्ग 
में कीन रोड़े अटका सकता था। अतः वे सहज ही भगवान्‌ के समीप 
चली गई | 

द्वितीय प्रकार की गोपियां भगवान्‌ को विश्वपति के स्वरूप में न देख केबल 
उपपति के स्वरूप में देखती थीं। उन्हें इस दुर्मावना का यह फल मिला कि 
वे पति-पुत्रों द्वारा बन्द कर दी गई। वे प्रभु की सेवा में पहुँच न पाई। 
भगवान्‌ के स्वरूप में प्रबल अनुराग के कारण उन्हें भति-तीत्र विरह-ताप 
हुआ। विरह व्यथा की ज्वाद्य में अनेक जन्मों के पाप भस्मीभूत हो गये। 
पाप-नाश्ष से प्रभु की मूर्ति हृदय में आविभूत हुईं) उस के आलिद्भन के 
आनन्द से सभी पुण्य क्षीण हो गये। वे पाप-पुण्य दोनों के क्षीण होने से मुक्त 
हो गई । 

यहां पर महाराज परीक्षित संशय-प्रस्त हो कर शुकदेवजी से कहते हैं--- 
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सकाम्त गोपियों की विना ज्ञान मुक्ति केसे ? 


कृष्ण बिदुः परं कानन्‍्त न तु बह्मतया मुने । 
गुणप्रवाहोपरमस्तासां युणघियां कथम्‌ ॥ 
(भा० १०,२९, १२) 


हे मुने ! जो गोपियां प्रश्न कृष्ण को ब्रह्ममाव से न जानकर केवछ उपपति 
भाव से देखती थीं उनकी मुक्ति चिन्तन-मात्र से केसे हुई ! राजा परीक्षित 
का उद्देश्य यह जानना है कि “ऋते ज्ञानान्न सुक्तिः? विना ज्ञान के मुक्ति 
नहीं होती । पूर्ण साड्ोपाड़ ज्ञान होने पर ही जीव मुक्त होता है। ऐसी 
अवस्था में गोपियों को न तो ज्ञान ही था ओर न ब्रह्म की पहचान ही थी। 
इतने पर भी वे मुक्त केसे हो गईं ! 

ब्रह्म के ध्यानमात्र से मुक्ति हो तो “सब खल्विदं ब्रह्म ” यह समस्त 
जगत्‌ ब्रह्ममय है। पति, पुत्र इत्यादि सभी ब्रह्ममय हैं। जगत्‌ की समस्त 
वस्तुएं ब्रह्मस्वरूप हैं। ऐसी अवस्था में प्रत्येक को मुक्ति मिल जानी चाहिये, 
क्योंकि पति-पुत्रादि की प्रत्येक व्यक्ति सेवा करता है तथा उनका ध्यान करता 
है। “सब खल्विदं ब्रह्म” इस श्रुति-वाक्य के अनुसार, पति-पुत्र आदि भी 
ब्रह्म-स्वरूप हैं। अतः विश्व के किसी भी प्राणी की सेवा से मुक्ति मिल जानी 
चाहिये; क्योकि विश्व के सभी पदार्थ ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं। परन्तु शास्त्रों का 
नियम यह है कि ज्ञान के विना मुक्ति नहीं होगी । इस के विपरीत भागवत में 
गोपियों की विना ज्ञान के ही मुक्ति बताई गई है। 

यहां परीक्षित के कहने का वस्तुतः भाव यह है कि श्रीक्षष्ण भगवान्‌ में 
ऐसी क्‍या विशेषता है जिससे घरके अन्दर बन्द हुईं गोपियों ने ध्यान-मात्र 
से ही आवागमन से छुटकारा पा लिया? वास्तव में ध्यान तो बहुत बड़ी 
साधना है। जीव तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण की मूर्ति की पूजा करके भी कब्याण 
प्रात कर लेते हैं। कुछ छोग तो प्रश्चु कृष्ण के नाम-मात्र को ही रटना श्रेय 
समझते हैं। वे क्ष्ण नाम को मव-सागर पार करने की नैय्या भी बताते हैं। 

मुझे इस बात पर एक छोटी सी कहानी याद आ गई। एक पण्डित जी 
किसी मन्दिर में प्रतिदिन कथा सुनाया करते थे। वक्ता श्रोता दोनों कथा के 
अनुसार आचरण नहीं करते थे। एक दिन पण्डितजी की कथा में एक ग्वालिन 
आ गई। उसने पण्डितजी के मुख से सुना कि कृष्ण-नाम एक प्रकार की 
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नोका है। वह ग्वालिन इस बात को सुन कर बहुत प्रसन्न हुई और सोचन 
लगी--में जब दूध बेचने जाती हू तो नाव के किराये के रूप में मुझे प्रतिदिन 
मब्लाहों को पैसे देने पड़ते हैं। जब कष्ण-नाम की नाव है तो व्यथ में मह्लाहों 
को क्‍यों पैसे दूँ ! में क्ृष्ण-नाम की नोका से ही यमुना पार कर ल्या करूंगी। 
यह सोच ग्वालिन बेचारी वहां से चल पड़ी । थी बेचारी भोछी-भाली ग्रामीण | 
दूसरे दिन गोओं का दूध सिर पर रख यमुना की ओर उस रास्ते चली 
जो शहर को सीधा जाता था। पहले जिस घाट पर नाव मिलती थी, 
उसके लिये चक्र काटना पड़ता था ओर फिर प्रतीक्षा भी करनी पड़ती थी। 
अब वह ग्वालिन सीबी यमुना की धारा से हो छी। ग्वालिन, कृष्ण कृष्ण कृष्ण 
कहती जाती है तथा यमुना के जल में आगे बढ़ती जाती है, क्योकि उसने 
पण्डितजी के मुख से सुन रखा था कि कृष्ण-नाम एक प्रकार की नाव है। इसे 
बह सत्य मानती थी, उसका विश्वास हृढ था। अन्न ग्वालिन के लिये सच में 
कृष्ण-नाम नाव बन चुका था--कष्ण कृष्ण रटती जाती है और पानी के उपर 
से ऐसे जा रही है जैसे समतल भूमि पर से जा रही हो। जल उसके पाँव को 
स्पश ही नहीं करता था। इस प्रकार ग्वाहिन नित्य क्ृष्ण-नाम की नौका से 
यमुना पार करने छगी। इससे ग्वाल्नि को बहुत छाम हुआ । आमदन बढ़ 
गई। पहले जो पैसे मल्लाहों को देने पड़ते थे, अब वे बच जाते | उस 
का सप्तय भी बच जाता था। अब उसे मार्ग का चक्र नहीं काटना 
पड़ता था। 

एक दिन ग्वालिन ने विचार किया कि पण्डितजी ने बहुत अच्छी युक्ति बताई | 
मैं पण्डित जी को एक दिन भोजन खिलाऊंगी। यह विचार वह पण्डितजी के 
पास आई ओर कहने छगी-पण्डित जी ! आज आप हमारे यहां भोजन खाने 
की कृपा करें। पण्डितजी ने कहा कि वाह ! क्‍या में तेरा बनाया हुआ मोजन 
खाऊंगा ! ग्वाल्नि ने कहा--नहीं पण्डितजी ! भें आप को घी दूध खॉँड आदि 
अलग दे दूंगी, आपने स्वयं बना कर खा लेना | पण्डितजी ने मान लिया। 
वे ख्वालिन के साथ चले। पण्डितजी ने सोच रखा था कि नदी पार करने के 
लिये कोई व्यवस्था कर रखी होगी। पर वहां तो व्यवस्था के नाम पर ग्वालिन 
के पास कृष्ण-नाम की ही नौका थी। जैसे ही नदी के पास पहुंचे ग्वालिन तो 
झट नदी के पानी पर कृष्ण-नाम रटती चल पड़ी। यह देख पण्डितजी के 
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होश-हवाश उड़ गये--ओर छगे पछताने, कि आज तो अच्छे फँसे | निमन्त्रण 
तो बहुत आये, पर आज जैसा प्राण लेने वाला निमनत्रण कभी नहीं आया। 
विचार करते हैं--कि यदि में भी ग्वालिन के समान नदी में से हो लिया तो 
उसी क्षण ड्रत्र जाऊंगा। यदि नदी से पार नहीं होता, तो पोछ खुलती है। भने ही 
तो बताया था कि कृष्ण-नाम नोका हैं। असर्तु, यह सोच पण्डितजी नदी में कूद 
पड़े, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि मान बचाने के लिये मरना ही भरा 
है। पण्डितजी डुब्कियां खाने लगे, इतने में ज्यों ही ग्वालिन ने पीछे मुड़' कर 
देखा, तो पण्डितजी बुरी तरह हाथ-पैर मारते दिखाई दिये। ग्वालिन कहने 
ल्ूगी--क्यों पण्डितजी ! क्या बात है! कष्ण-नाम की नौका कहाँ गई ! पण्डिजजी 
बेचारे कहने लगे---अरि ! कृष्ण नाम की नोका बनाना हमने अभी नहीं 
सीखा है। ग्वालिन ने कहा--पण्डितजी ! मेरी अंगुली पकड़ छो। ग्वालिन 
की अंगुली पकड़ कर पण्डितजी यमुना पार हो गये। ग्वालिन केवल स्वयं ही 
यमुना पार न कर गई, अपितु, पंडितजी को भी यमुना के पार ले गई । 

कहने का भाव यह है कि जिस कृष्ण के नाम का इतना महत्त्व है उनकी 
बिलक्षणता भी हम जाननी चाहिये। भगवान्‌ श्रीकृष्ण विना ज्ञान के भी 
अपनी किसी विलक्षणता द्वारा मुक्ति दे देते हैं। मगवान्‌ रामचन्द्र जी ने 
भी ऐसा ही किया था। महाप्रयाण के समय जिन्होंने भगवान्‌ रामचन्द्र जी का 
अनुसरण किया, वे सभी प्राणी मुक्त हो गये-ऐसा वर्णन मिलता है। इन में 
जो भगवान्‌ राम को साक्षात्‌ ब्रह्म जानते थे, उनका मुक्त होना तो ठीक था; 
किन्तु जो मगवान्‌ राम को राजकुमार समझते थे और अपना मित्र मानते 
थे--उनकी मुक्ति केसे हुई! इसके छिए भगवान्‌ की अद्भत शक्ति को 
स्वीकार करना पड़ेगा। 

शुकदेवजी राजा परीक्षित की इस गूढ शड़का का उत्तर देते हैं-- 


उक्त पुरस्तादेतत्ते चेद्यः सिद्धिं यथा गत: । 
द्विषन्नपि हृषीकेश किम्ुताधोक्षजप्रियाः ॥ 
(भा० १०,२९, १३) 


महाराज शुकदेवजी परीक्षित से कहते हैं--हे राजन ! मैं तुम्हें ऐसी 
ऐसी बातें कई बार कह चुका हूँ। पर न मालूम ठुम्हारी समझ में क्‍यों नहीं 
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आता। मुझे तो तुम अच्छे बुद्धि के दिवालिया शिष्य मिले। भरे भाई ! बात 
यह है कि श्रीकृष्ण के शत्रु भी सुक्‍्त हो जाते हैं। जैसे शिशुपाल बचपन से 
लेकर अन्त तक कृष्ण का कट्टर शत्रु रहा। जब युधिष्ठिर के यज्ञ में श्रीकृष्ण जी 
की अग्रपूजा होने छगी उस समय शिशुपाल ने गालियां देनी प्रारम्भ कर दीं। 
भगवान श्रीकृष्ण ने सैंकड़ों बार क्षमा किया | अन्तमें सुदशन-चक्र से शिशुपाल 
के प्राण हर लिये। मृत्यु के समय शिशुपाल की आत्मा परमात्मा भ्रीक्षष्ण में 
ही मिल गईं। जब आत्मा परमात्मा के साथ मिल जाती है तो मुक्ति हो जाती 
है । है राजन! अब तम सोच सकते हो कि श्रीकृष्ण का जो शत्रु था वह भी 
मुक्त हो गया। ऐसी अवस्था में जो भगवान्‌ का प्यारा है, वह मुक्त क्‍यों न 
होगा १ इसी लिये कहा भी है--- 


“ क्ोपोडपि देवस्य वरेण तुल्यः ” 


देव अथवा महापुरुषों का क्रोध भी वर के समान होता है। 

परीक्षित ने कहा--म्ुनिराज | यह तो आपने भक्ति-मार्ग द्वारा प्रतिपादित 
किया। अब आप किसी दाशनिक दक्ष से समझायें। शुकदेवजी कहते हैं-- 
तुम यहां ओर भी गृढ भाव समझ सकते हो। यहां जो “अधोक्षजप्रियाः ” 
कहा है, इसका भाव यह हे--अक्षज कहते हैं इन्द्रियजन्य ज्ञान को। 
तात्पययं--जिस ज्ञान को हम इन्द्रियों द्वारा अनुभूत कर सकें। जैसे नेत्र इन्द्रिय 
से किसी पदार्थ का अच्छा बुरा रूप जाना जाता है। कान से मधुर गीत का 
ज्ञान होता है। जिह्य से तिक्त, कट वस्तुओं के स्वाद का ज्ञान होता है। हम 
इन्द्रिय-जन्य शान को किसी ज्ञानेद्धिय द्वारा प्राप्त करते हैं। किन्तु यदि हमारी 
किसी इच्द्रिय से पूछा जाय कि उस परमेश्वर का क्‍या स्वरूप है! तो साफ 
इन्कार कर जायंगी। इन्द्रियों में सब से प्रधान है मन, यदि उससे पूछा 
जाय कि ईश्वर केसा है! सुन्दर है या कुरूप है! यहां मन को भी पीछे 
हटना पड़ेगा। वह भी भगवत्‌-स्वरूप को बताने में समर्थ नहीं। इसी 
लिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण को कहा गया है--“अधोडक्षज” | तात्पर्य -- 
“अधः कृतमक्षजमिन्द्रियजन्य ज्ञान येन”” जिसने इन्द्रियजन्य ज्ञान को 
नीचा दिखा दिया है। उस प्रभु का ज्ञान संसार को इन्द्रियों द्वारा नहीं 
होता। वे तो सभी का निरीक्षण अपनी शक्ति से कर रहे हैं। उस सर्वज्ञ 
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सकाम गोपियों की विना ज्ञान मुक्ति केसे १ 


प्रभु से कोई बात छिपी नहीं। श्रीकृष्ण भगवान्‌ तो सर्व-व्यापक्त और 
स्व शक्तिमान्‌ हैं। 

इसी लिये हमें कहना पड़ता है कि आज कोई सच्चा मनुष्य संचार मं हैं 
ही नहीं। न ही कोई आस्तिक है। जब हम परशुु को स्वव्यापक मानते हैं तो 
पाप क्‍यों करते हैं! कया हमें डर नहीं छगता ! आप एक साधारण डिपुटी 
कमिव्नर या वायसराय के सामने कोई उद्॒ण्डता नहीं कर सकते, क्योंकि आप 
समझ लेते हैं कि अब तो सामने डिपुटी कमिश्नर खड़े हैं, या वायसराय देख 
रहे हैं--अतः दण्ड दे देंगे। जिस को हम सर्वव्यापक मानते हैं, जो हमें हर 
वक्त देखता रहता है, जिससे हमारा कोई भी बुरा भला काम छिपा नहीं हे, 
जिस विभुु की सत्ता कण कण में समाई हुईं है, उसीको पाप करते समय हम भूल 
जाते हैं। हम नहीं समझते कि हमें स्वव्यापक परमात्मा देख रहा है। इस से 
साफ प्रतीत होता है कि हम आस्तिक नहीं। यदि आस्तिक होते तो भय 
खाना चाहिये था| जब उसी प्रश्चु के एक छोटे से जीव डिपुटी कमिश्नर 
के सामने हम अपराध करने से डरते हँ--तो उन सब के राजाधिराज 
तथा सर्वव्यापक से पाप करते समय न डरना, यह सिद्ध करता है कि 
हम प्रभ्नु को सर्वव्यापक मान ही नहीं रहे हैं। केवल छोग-दि्खावा करते 
हैं। अपने आप को मक्त कहलाने की कामना से प्रभु प्रभु रव्ते रहते हैं। 
सच्चा आस्तिक अथवा प्रभ्ु-भक्त तो बही है जो पाप करते समय एकदम 
भयभीत हो जाय कि अहो ! मुझे सर्व-व्यापक प्रभु देख लेगा | हमारे मन में 
ऐसा डर रहने पर हमारे हाथ से कोई पाप नहीं हो सकता | देखिये तो सही, 
सहख-बाहु ने अपराधियों को दण्ड देने के लिये सिपाही आदि रखे ही न थे। 
कारण कि जिस समय कोई अपराध करता, उसी समय अपनी योगशक्ति द्वारा 
हाथ में तलवार लिये सहखब्राहु उसे दिखाई देते। अतः सभी की डर रहता 
था। इससे कोई भी पाप कर्म न करने पाता था। 

जब परीक्षित ने श्रीकृष्ण भगवान्‌ की ये सब विलक्षणताएं, सुन हीं तो 
परीक्षित मुनिराज से कहने छगे--हे मुने ! प्रतीत होता है कि आप मुझे 
बातों ही में टालेंगे। में पूछ क्या रहा था! आप उत्तर क्‍या दे रहे हें! 
भगवन्‌ ! मैं तो यह पूछता हूं कि जब पति, पुत्र, भाई, बन्धु सब अहमत्वरूप 
हैं तो इनकी सेवा करने से मुक्ति क्‍यों नहीं होती! झुकदेवजी ने कहा। 


श्श्ण 


मंवचन-भाला 


कि तुम दो ऐनके (उपनेत्र) वो | एक काच की हो ओर दूसरी काठ की। 
जब काच की ऐनक में से देखोगे तो साफ दिखाई देगा। काठ की एऐनक से 
देखोगे तो कुछ भी दिखाई न देगा। कोल्हू के बेल के समान बन जाभोगे। 
ब्रह्म-स्वरूप प्रभ्चु श्रीकृष्ण तथा ब्रह्ममय पति, पुत्र इत्यादि में भी यही अन्तर 
है। पति पुत्र इत्यादि ब्रह्मस्वरूप अवश्य हैं, उनका त्रह्मस्वरूप माया से आइत 
है, ढका हुआ है। अतः काष्ठ की ऐनक के समान कुछ मी प्रतीत नहीं 
होता। भगवान श्रीकृष्ण का ब्रह्मस्वरूप काच की ऐनक के समान स्वच्छ है 
निमल है। उनका स्वरूप अनाबृत है, आदत नहीं। उन पर किसी प्रकार का 
आवरण नहीं। माया का परदा भी यहां नही। वे तो मायापति हैं। काष्ठ 
की ऐनक तथा कांच की ऐनक, ढकी हुई अग्नि तथा अनाइत अम्मि में जो 
अन्तर है वही अन्तर ब्रह्ममय सांसारिक प्राणियों तथा ब्रह्मस्वरूप भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण में है| 

जादूगर अपनी माया से आपके सामने कुर्सी को सिंह बना देता है। आपको 
वह कुर्सी सिह रूपसे दिखाई देती है - अतः आप उससे भयभीत होते हैं। 
जादूगर कुर्सी को कुर्सी के रूप में ही देखता है। उसकी दृष्टि में वह सिंह नहीं, 
कुर्सी है। उसे उससे कोई भय नहीं होता। भगवान्‌ श्रीकृष्ण जादूगर हैं | उन्हें 
मायाधिपति कहा गया है। प्रभु ने अपनी मया से विश्व की रचना की । प्राणी 
उस में भेद-भावना के कारण भयक रहे हैं। प्रभु के लिये यह ससार कुछ भी 
नहीं। उनमें माया का सम्पर्क नहीं। वे काच के समान स्वच्छ हैं। भगवान्‌ 
का स्वरूप अनावत है। आपका तथा पति पुत्र इत्यादि का स्वरूप आबृत है। 
अब चाहे पति पुत्र इत्यादि ब्रह्ममय हैं, तो भी उनका ब्रह्ममय स्वरूप आबृत 
होने से हम उन की सेवा अथवा ध्यान के द्वारा मुक्ति नहीं प्रात्त कर सकते | 
हमें प्रथम आवरण हटाना पड़ेगा। 

शीशे को कोई तोड़ने जाये या साफ करने, वह उसे उसका आकार 
दिखलायगा | प्रभु मी शीशे के समान हैं। उन्हें कोई अच्छी भावना से स्मरण 
करे या बुरी भावना से-कल्याण तो अवश्य करेंगे। कुछ गोपियों ने चाहे 
सकाम-भाव से ही प्रथु कृष्ण का ध्यान किया, प्रभु के साथ उनका सम्बन्ध 
जुड़ जाने से प्रभु ने उनका कल्याण कर दिया। सम्बन्ध जुड़ जाने से प्रश्न 
कल्याण अवश्य करते हैं। 
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भगवान्‌ ने निष्काम तथा सकाम गोपिकाओं में अन्तर अवश्य रख 
दिया। सकाम गोपियों को तांलों के भीतर बन्द होना पड़ा। अनेक 
कष्ट सहने पड़े | निष्काम गोपियां इस जन्म में प्रभु के चरणों में पहुंच 
५ 
गई | 
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१६ 
मंनुष्यों तथा प्रमु श्रीकृष्ण की शरीर-रचना में अन्तर 


(२०-८-१९३८) 


सजनो | गत दिवस बताया गया था कि हम ओर आप सभी ब्रह्ममय हैं। 
सारा जगत्‌ ब्रह्ममय है | हमारा ब्रह्मभाव माया से आदत है। परम-पिता 
परब्रह्म के अतिरिक्त यह सारा जगत्‌ माया से आइत है, माया से ग्रस्त है। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण का ब्रह्ममाव माया से अनावृत है। वे मायातीत हैं। वे 
माया के अधिपति हैं। जब तक हम स्वरूपावरण को नहीं हटायेंगे तब तक 
आइत ब्रह्ममय पति-पुत्र, इत्यादि की सेवा से मुक्ति नहीं प्राप्त की जा सकती | 
हमारा आवरण दूर होने पर ही ज्योतिःस्वरूप परब्रह्म से सम्बन्ध स्थापित 
होगा। फिर क्‍या है हमारी आत्म-ज्योति भी उसी विश्वात्मा की ज्योति में 
मिल जायगी। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण जिस समय शरीर धारण करते हैं उस समय उनके शरीर 
की रचना हमारे शरीर के समान ही होती है। हमारे समान उन के भी दो 
हाथ, दो पैर, दो आंखें इत्यादि होती हैं। भगवान्‌ के अज्ञ प्रत्यंग हमारे 
समान होते हैं एसी अवस्था में उनका ब्रह्म-माव अनाइत क्‍यों है! हमारे 
समान आदत क्‍यों नहीं ? यदि प्रभु का बह्म-माव अनाबत है, तो हम सब का 
ब्रह्ममाव अनावृत क्‍यों नहीं ! 

हमारे शरीर और प्रभु के शरीर में अन्तर है। दोनों की समता ध्व्यमात्र 
की समता है। हमारे शरीर की रचना माता पिता के रजोवीय से होती है! 
भगवान्‌ का शरीर मायिक है, भौतिक नहीं। उन में कमी परिवतंन नहीं 
होता। हमारे शरीर के सद्भठन में प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। 
भगवान्‌ का जो शरीर रामावतार में था वही कृष्णावतार में रहा। रामावतार 
में माता-पिता के रजोवीय से उत्पत्ति नहीं यी, वैसे ही कृष्णावतार में भी। 


श१८ 


प्रतृष्यों तथा प्रभु श्रीकण की शरीर-स्वना में अन्तर 


जेसे कछुआ अपने अज्ञों को कभी संक्ुचित कर लेता है तथा कभी उनका 
प्रसार कर लेता है। इसी प्रकार प्रभु भी कभी अपने मायिक दरीर का 
आविभाव कर लेते हैं, कभी तिरोभाव। कभी द्रसिंहाबतार, कभी वराहावतार, 
कभी कूर्मावतार तो कभी रामावतार के स्वरूप में दिखाई देते हैं। महाराज 
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परीक्षित से शुकदेव जी महाराज कहते हैं--- 


नुणां निःश्रेयसाथाय व्यक्तिर्भगवतों नृप | 
अव्ययस्याग्रमेयस्य निगुणस्थ गुणात्मनः ॥ 
(भा० १०, २९, १४) 


हे तप! अविनाशी, प्रमाणजन्य ज्ञान के अविषय, गुणातीत तथा शुणमय 
संसार के नियन्ता भगवान्‌ अपने अव्यक्तरूप से व्यक्तरूप में मानवों के 
मड़लाथ आते हैं। 

हे तप | प्रभु की अभिव्यक्ति मनुष्यों के कल्याण के लिये होती है। प्रश्न 
अब्यय तथा अविनाशी हैं। जिस प्रकार जीव-समुदाय मृत्यु तथा जन्म के 
चक्र में पड़ा हुआ है, वैसे प्रभु नहीं | बालपन, योवन तथा बृद्धत्व इत्यादि 
विकार जैसे सामान्य जीवों में होते हैं बेसे प्रश्॒ में नहीं। प्रभु तो निगंण हैं। 
त्रिगुणात्मिका माया से परे हैं। माया जीवों पर शासन करती है। प्रश्न माया 
पर शासन करते हैं। माया प्रभु का कुछ भी नहीं बिगाड़' पाती। मन्त्री का 
शासन प्रजा पर होता है, राजा पर नहीं। राजा तो मन्त्री पर शासन करता 
है। माया प्रभ्चु की मन्त्रिणी है। प्रभ्मु गुण-नियन्ता हैं। वे सब के स्वयं 
स्वामी हैं। उनका नियन्ता अन्य कोई नहीं है। भगवान्‌ “ भक्तानुद्धरि- 
घ्यामि?” यह निश्चय कर मायिक विग्रह घारण करते हैं। तहसीरूदार अपनी 
ड्यूटी पर आता है। ड्यूटी का समय पूरा कर वेतन ले, चल देता है। राजा 
प्रजा की अवस्था का निरीक्षण करता है। प्रजा के सुख के लिये अनेक 
प्रकार के कार्य करता है। क्‍या वह भी वेतन के लिये प्रजा-हित में परिश्रम 
करता है! नहीं, कदापि नहीं। राजा जा के कष्ट-निवारणार्थ ही नगरों में 
आता है। उसका उद्देश्य प्रजा का मद्जछ करना होता है। किसी प्रकार की 
वेतन-प्राप्ति नहीं। महाराजाधिराज जगदीश्वर भी अपनी प्रजा-स्वरूप सृष्टि के 
कृष्ट-निवारणार्थ ही समय पड़ने पर अवतरित होते हैं-- 
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कारां यथा गच्छति भूमिपालो दयाउच्न हेतुने व कमेबन्धः । 
एवं च सर्वेश्वरदेवदेवों दयावतारों न च क्मतन्त्रः ॥ 


जैसे राजा दयावश काराग्रह में जाता है, न कि अपराध आभादि के कारण | 
इसी प्रकार सर्वश्वर परमात्मा भी जीवों पर अनुग्रह करने के लिये ही संसार 
में आविभूत होते हैं, कर्मा के बन्धन से नहीं | 

उस प्रभु की योग्यता ओर हमारी योग्यता में अन्तर है। अतः ब्रह्मभाव 
तथा शरीर-रचना इत्यादि में भी अन्तर होगा। शरीर-रचना पर विचार करें 
तो जीवों का शरीर पशञ्चभूतों का काये है। पहले पहल सृष्टि की रचना में 
स्ब-प्रथम माया का सम्पर्क ब्रह्म से होता हैे। इससे स्ब-प्रथम सूक्ष्म पशञ्चभूत 
(पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश) की उत्पत्ति होती हैे। तत्पश्चात्‌ पांच 
कमन्द्रिय, पांच शानन्द्रिय, पाच प्राण, मन तथा बुद्धि ये उत्पन्न होते हैं। ये 
सब मिल कर लिछ्भ-शरीर कहलाते हैं। मृक्ति-पयन्त यह लिछझ्ठ-शरीर बना रहता 
है। यह लिड्ध-शरीर चोलछा बदलता रहता है। चोलों के स्वरूप में परिवतंन 
होता रहता है। जैसे योद्धा की तलवार तो एक ही है, म्यानें बदछती रहती 
हैं। इसी प्रकार शरीर के दो भाग हैं-- सूक्ष्म और स्थूछ। जैसे तलवार और 
स्थान | 

यदि वेदान्त-रीति से पांचों तत्वों का पञ्चीकरण किया जाय, तो वह इस 
प्रकार है--पहले प्रथ्वी तत्व के दो भाग किये जाते हैं। एक भाग आठ 
आने प्रथ्वी तत्त्व में ही रहता है। द्वितीय आठ आने शेष अंश जल, 
तेज, वायु तथा आकाश में मिल जाता है। प्रत्येक भूत में वो दो आने प्रथ्वी- 
तत्व मिल जाता है। इसी प्रकार जरू-तत््व के दो भाग किये गये--जिसमें 
भाठ भाने जल-तत्व जल में रहा, शेष आठ आने जल-तत्त्व चार सम भागों में 
विभक्त हो प्रथ्वी, तेज, वायु तथा आकाश में मिल गया। इस प्रकार प्रत्येक 
तत्व के भाग किये जाते हैं ओर ठीक पूर्बोक्त प्रकार से बांटे जाते हैं। यह 
एक बहुत बड़ी कम्पनी बन गई | 

कम्पनी बना कर व्यापार करना सीखो। आाज-कल कम्पनी बनाना नहीं, 
तोड़ना सीखते हैं। जब्र पेतुक सम्पत्ति हाथ छग जाती है, पुत्र उस से कम्पनी 
बना कर ब्यापार नहीं करते । अछूग अछग हो कर करोड़ों की सम्पत्ति को 
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एक-एक अथवा दो-दो छाख के भागों में बॉट लेते हैं, जिसका अवसान थोड़े 
ही दिनों में हो जाता है। हमने यही सीखा है। वेदान्त-शासत्र की शिक्षा पर 
हमने ध्यान नहीं दिया। पांच भूतों ने मिल कर ऐसा व्यापार चलाया 
कि वह करोड़ों वर्षो से चछा आ रहा है। करोड़ों वर्षों प्यत चलता 
रहेगा। इनमें से इस कम्पनी के व्यापार को कोई तोड़ भी नहीं सकता; 
क्योकि इसमें सब तत्वों का हिस्सा है। यदि जल, पृथ्वी का नाश करना चाहे 
तो साथ में जो प्रथ्वी के अन्दर जल अंश है, वह भी नष्ट हो जायगा। इस 
प्रकार सभी को अपने विनाश का मय रहता हैं; अतः कोई किसीका विनाश 
नहीं करता। सभी परस्पर सहयोग से रहते हैं। आप भी कम्पनी बनाना 
सीखो तभी भारत का उद्धार होगा। अपना अपना भाग मिला कर इस 
भारत वर्ष-रूपी कम्पनी के व्यापार को चछाओ | फिर किसी की शक्ति नहीं 
जो इस कम्पनी की ओर नज़र उठाकर देख भी सके। आज कल भारतवासी 
अपनी अपनी वैयक्तिक कम्पनियां ही चछाना सीखे हैँ। तभी तो न मादम 
ऐसी ऐसी कम्पनियां कितनी ही बनती हैं ओर कितनी ही टूटती है। पांचों 
तत्वों के समान यदि छोग मिल कर भारतवर्ष-रूपी कम्पनी के चलाने में 
सहयोग दें तो करोड़ों वर्ष तक इसको भी कोई तोड़ नहीं सकता। फिर 
इसका ऐसा व्यापार बढ़ेगा कि प्रथ्वी के कोने कोने में इसीके सौदागर 
घूमते दिखाई देंगे | 

पंचीकृत पांच महाथूतों से स्थूल शरीर की रचना होती है। समष्टि 
तथा व्यष्टि भेद से ये स्थूछ तथा सूक्ष्म शरीर दो-दो प्रकार के हैं। 
व्यष्टि स्थूछ शरीर, समष्टि स्थूछ-शरीर, व्यष्टि सूक्ष्म्शरीर तथा समष्ि 
सूक्ष्म-शरीर । 

जैसे एक पौधे को पौधा कहा जाता है ओर जत्र सभी पौधे मिल्य दिये जाते हैं 
तो बागीचा कहा जाता है। इसी प्रकार व्यष्टि स्थूल-शरोर के अभिमानी को 
विश्व और समष्टि स्थूल-शरीर के अभिमानी को विराद्‌ कहा जाता है। एवं 
व्यष्टि सूक्ष्म-शरीर के अमिमानी को तैजतल और समश्टि सूक्ष्म-दरीर के अभिमानी 
को हिरण्यगर्म कहते हैं। 

भगवान्‌ को यदि व्यश्टि स्थूल-शरीर-घारी कहें तो एक साधारण प्राणी की 
कोटि में भगवान्‌ की भी गणना होगी। समष्टि स्थूछ-शरोर-धारी भी कहना 
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युक्ति-संगत नहीं; ऐसी अवस्था में उनके शरीर द्वारा अज-क्रीड़ा ही सम्भव 
नहीं ओर वे विराद कोटि के होंगे। 

व्यष्टि सूक्ष््शरीर-धारी कहना भी शक्‍य नहीं। हमारी स्वप्नावस्था की 
आत्मा के समान तैजस कक्षा में प्रविष्ट हो जायेंगे । समश्टि सूक्ष्म-शरीर 
हिरण्यगर्स का है। भगवान्‌ तो हिरण्यगर्म के भी नियन्ता हैं। भागवत में 
ब्रह्मा जी के गये भद् की कथा आती है--अतः भगवान्‌ का शरीर भीतिक 
न मान कर मायिक ही मानना होगा। इसी तालये से व्यासदेवजी ने 
“ व्यक्तिमंगवतो तप?” इस चरण में “भगवत्‌? पद का प्रयोग किया है। 
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प्रभु की दिव्य शक्ति 


(२६-८-१९३८) 


सज्जनो ! अब आप समझ गये होंगे कि भगंवान्‌ का शरीर भौतिक नहीं, 
अपितु मायिक है। उनके शरीर की रचना में भूतों का भी हाथ नहीं । वे नये नये 
भी नहीं होते। प्रथु का शरीर रामावबतार ओर कृष्णावतार में एक ही रहा। 

भगवान्‌ का शरीर यदि एक ही है, कभी बदलता नहीं तो “देवकी , 
“क्रीसल्या? इत्यादि माताएं कैसे कही जाती हैं? इस का उत्तर भगवान्‌ ने 
स्वयं गीता में ही दे रखा है। 


« ग्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्याव्ममायया ?? | 


मैं देवकी इत्यादि के गर्भ से भी माया द्वारा ही अवतीर्ण होता हूं। यहां 
“ उंभवामि? इस पदका अर्थ 'अवतरामि है। मनुष्य-विग्रह का उद्देश्य मानवों 
का कल्याण करना है-- द्ृर्णा निःश्रेयसाथाय ?। प्रधु का शरीर क्म-सापेक्ष 
भी नहीं है। सांसारिक प्राणियों के समान पुण्य-पाप का फछ भोगने के 
लिये प्रभु संसार में नहीं आते। आप इसे इस प्रकार समझ सकते हँ--जेल- 
खाने में बहुत से केदी रहते हैं। उनमें जब गड़बड़ पड़ जाती है अथवा 
उन पर किसी प्रकार का अत्याचार किया जाता है ओर जब यह समाचार 
राजा के पास पहुंच जाता है तब राजा जेल-खाने में केदियों की व्यवस्था 
सुधारने के लिये आ जाता है। अब आप विचार करें कि केदी भी जेल-खाने 
में हैं और राजा भी। क्‍या अन्य कैदियों के समान राजा को भी कैदी कहना 
उपयुक्त होगा ?# नहीं, कदापि नहीं। अन्य केदी अपराध के कारण काराग्ह में 
भाये हैं। उन के समान राजा नहीं। वह तो कैदियों की अवस्था सुधारने के 
लिये आया है, न कि किसी अपराध के कारण | वह जेछ्खाने से बाहर जाने 
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में स्वतन्त्र है, अन्य केंदी परतन्त्र हैं। 
इसी प्रकार यह संसार एक प्रकार का जेल्खाना है। इसमें सांसारिक 

प्राणी कैदी हैं। वे अपने किये पुण्य-पाप-मसय कर्मों का फल भोगने के लिये 
इस संसार-रूपी जेल्खाने में डाले जाते हैं। जब इन पर अत्याचार होने 
लगता है, किसी प्रबल शक्ति द्वारा इनको अनुचित पीडायें दी जाती हैं, तब 
इन कैदियों का प्राथना-पत्र उस प्रभु के पास जाता है। वे परम दयाल प्रभु 
प्राणियों के क.्ट-निवारणाथ संसार में आते हैं। इस उद्देश्य से इस संसार-रूपी 
जेल्खाने में आने पर भी प्रभु कैदी नहीं कहलाय॑ंगे; क्‍योंकि प्रभु किसी कम- 
बन्धन के कारण संसार में अवतीर्ण नहीं होते। कहा भी है-- 

कार यथा गच्छति भूमिपाछो हेतुर्दया तत्र न कमबन्धः। 

एवं च सर्वेश्वरदेवदेवों दयावतारों न च कमतन्त्र; ॥ 


अतः ऐसे प्रभु में हम चाहे कैसी भी भावना करें, उसी भावना से मुक्त 
हो सकते हैं | मावना में तन्मयता होनी चाहिये। इसी लिए कहा है-- 
काम क्रोध भय स्नेहमेक्यं सौहदमेव च। 
नित्य हरी विद्धतो यानित तन्मयतां हि ते ॥ 
(भा० १०,२९, १५) 


परम-पिता परमात्मा में चाहे गोपियों के समान कामना करे, भले शिशुपाल 
के तुल्य भगवान्‌ पर क्रोध करे, या कंस के समान उनसे भय खाये, चाहे 
पाण्डवों की भांति स्नेह करे, या यादवों के समान बंघुत्व की अनुभूति करे, 
अथवा नारद की तरह भक्ति का सम्बन्ध स्थापित कर ले, सभी प्रकार से 
प्रभु में तन्‍्मयता प्राप्त हो ही जाती है। इसे पहले भी कहा है-- 


कामाद्‌ द्वेषाद भयात्‌ स्नेहाद यथाभत्तयेश्वरे सनः। 

आवेद्य तद॒घं हित्वा बहवस्तद्वातिं गताः ॥ 

गोप्यः कामाद्‌ भयात्‌ कंसो द्वेषाच्चेद्यादयों नुपाः । 

सम्बन्धाद्‌ बृष्णयः स्नेहादू यूयं भत्तया वर्य विभो ॥ 

कृतसो5पि न वेनः स्यात्‌ पश्चानां पुरुष प्रति। 

तस्मात्‌ केनाप्युपायेन मनः क्ृष्णे निवेशयेत्‌ (भा, ७.१,२७-३१) 
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एक ही नहीं, अनेकों प्रणी काम से, द्वेष से, भय से ओर स्नेह से अपने 
मन को भगवान्‌ में लगा कर, अपने सारे पाप थो कर उसी प्रकार भगवान्‌ को 
प्रात्त हुये हैं जैसे भक्त भक्ति से | 

नारद युधिष्ठिर से कह रहे हैं- महाराज ! गोपियों ने भगवान से मिलने के 
तीव्र काम अथांत्‌ प्रेम से, कंस ने भय से, शिशुपाल आादि राजाओं ने द्वेष 
से, यदुवंशियों ने परिवार-सम्बन्ध से, तुम लोगो ने स्नेह से और हम लोगों ने 
भक्ति से अपने मन को भगवान्‌ में छगाया । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पांच प्रकार से चिन्तन करने वाले भक्त हैं। 
वेन की उनमें से किसीमें भी गणना नहीं। (बेन ने किसी भी प्रकार से 
भगवान में मन नहीं लगाया |) चाहे केसे भी हो--भगवान्‌ श्रीकृष्ण में अपना 
मन तनन्‍्मय कर देना चाहिये। जैसे किसी स्थान पर एक प्रज्वलित दीपक पड़ा 
है। उसके समीप में एक अप्रज्वचलित दीपक है।* जब तक प्रज्वयलित दीपक 
का सयोग अप्रज्बलित दीपक की बत्ती से नहीं होगा, तब तक वह अप्रज्बवलित 
दीपक दीम्त नहीं हो सकता। प्रज्वलित दीपक का संयोग यदि अप्रज्वलित 
दीपक से कर दिया जाय, तो वह भी दीप्त हो जाता है। इसी प्रकार जब तक 
मनुष्य अप्रज्बलित दीपक की तरह कुण्ठित-बुद्धि रहता है, तब तक मुक्त नहीं 
हो सकता। जब अपनी बुद्धि-रूपी बत्ती से प्रज्वलित दीपक-रूप प्रभु से संयोग 
कर लेता है, तब उसी के समान ज्योतिमय हो कर मुक्त हो जाता है | 

टकसाल में पैसा, आना, दवन्नी, चवबन्नी रुपया आदि के अनेक प्रकार 
के सांचे होते हैं। वहां ढाली हुई धातुएँ तांवा, चांदी, सोना इत्यादि जैसे 
सांचे में डाली जाती है, वैसा ही आकार धाग्ण कर लेती हैं। उनका 
आकार सांचेके आकार का हो जाता है। टकसाल में तीन वस्तुएं. हुई- प्रथम 
धातु, द्वितीय दालने वाली अग्नि तथा तृतीय सांचे। इस प्रकार हमारा 
चित्त एक प्रकार की धातु है। ये कामादि भाव अम्नमि हैं तथा ध्येय के 
स्वरूप हैं सोचे । अब चित्त-रूपी धातु को काम-क्रोध इत्यादि भाव-रूपी अम्मि 
से ढाल लें। जब कामादि से चित्त द्रवीभूत हो जाय, तो पिघली हुईं धातु के 
समान, ध्येय भगवत्स्वरूप-रूपी सँचे में डरार दें। बस फिर क्‍या है; जैसे 
पिघली हुई धातु पैसा, इकन्नी, दवन्नी, चवन्नी, रुपया आदि के सखांचे में 
डालने से उन्हींके आकार में परिणत हो जाती है। उसी प्रकार चित्त-रूपी 
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धातु भी ध्येय-रूपी सोचे के आकार को धारण कर लेगी। इस प्रकार आप 
का चित्त मगवान्‌ में तन्मय हो जायगा। भगवदाकार में ही परिणत हो 
जायगा। इसी प्रकार गोपिकाओं की भावना भले कुछ भी रही, उस भावना 
की प्रतरछ्ता से द्रवीभूत चित्त भगवदाकार में परिणत हो गया। अतः शुकदेव 
जी कह रहे हैं-हे राजन! आपको झोका नहीं करनी चाहिये कि गोपियों 
की भावना तो प्रभु में काम-वासना की थी, ऐसी अवस्था में बिना ज्ञान के 
उनकी मुक्ति कैसे हो गई ! 

न चैवं विस्मयः कार्यों भवता भगवत्यजे | 

योगेश्वरेश्वरे कुष्णे यत एतद चिमुच्यते ॥ 


(भा, १०,२९, १६) 


राजन ! तुम्हें अजन्मा भगवान्‌ के विषय में कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिये, 
क्योंकि भगवान्‌ तो योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। अतः उनका गोपियों को 
मुक्त करना कोई आश्चर्य-जनक कार्य नहीं है। उनकी कृपा से तो स्थावर योनि 
के यमुल्जुन वृक्षादि भी मुक्त हो गये। 

साक्षात्‌ प्रभु कृष्ण की तो बात ही क्या; प्रशु-मक्त योगिराज या प्रभु-भकत 
साघु महात्माओं के दशन करने से भी कामी अपनी काम-बासना, क्रोधी 
अपना क्रोध, चोर चोरी करना तथा डाकू डाके डालना छोड़ देते हैं। प्रभु-भक्तों 
में दिव्य-शक्ति होती है। चेतन्य महाप्रभु को किसीने कहा कि इस रास्ते मत 
जाइये। आपको डाकू मार डालेंगे। चेतन्य महाप्रभु न माने । उसी रास्ते चले 
गये। डाकुओं ने चेतन्य महाप्रभ्ु के द्शन किये। उनके दशेनों का उन पर 
इतना प्रभाव पड़ा कि डाकुओं का मन शान्त हो गया। उन्होंने डाके डालना 
छोड़' दिया और भगवद्भक्त हो गये। 

एक समय स्वामी रामतीर्थे के सामने विदेशी छोगों ने प्रभु कृष्ण की वंशी 
की दिव्य आकर्षण-शक्ति के विषय में शड्ा की। स्वामी रामतीथ एक दिन 
व्याख्यान देते देते बाहर जंगल की ओर भाग पड़े) उन्हें भागता देख 
उनके पीछे पीछे सभी श्रोता भी हो लिये। स्वामी राम ने अन्त में 
एक उच्च स्थान पर खड़े हो कर व्याख्यान देना प्रारम्भ किया। सभी 
छोग वहीं ज़मीन पर बेठे स्वामीजी का व्याख्यान सुनते रहे। उन्हें न 
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खाना याद आभाया न धर जाना। व्याख्यान के अनन्तर जब स्वामीजी ने 
पूछा कि तुम लोग मेरे पीछे क्यों भाग आये, वो सभी विदेशियों ने उत्तर 
दिया कि आपकी वक्‍्तृत्व-शक्ति हमें खींच छाई। स्वामी रामतीर्थजी ने 
कहा--जब उस प्रभु कृष्ण का एक छोटा सा भक्त इतनी शक्ति रखता है कि 
ठुम सभी को अपनी ओर खींच ले, तो कया साशक्षात्‌ जगदीश्वर प्रभु कृष्ण की 
बंशी में इतनी शक्ति न थी जो प्रत्येक के मन को खींच सके। सब्र को स्वीकार 
करना पड़ा कि वास्तव में प्रभु की बंशी म॑ दिव्य आकर्षण-शक्ति थी। 

स्वामी विवेकानंद जी जब्न विदेश में थे उस समय उनके रूप-लावण्य 
को देख एक लेड़ी उन पर मुग्ध हो गई। उस लेड़ी ने रात्रि के समय 
स्वामीजी के कमरे में प्रवेश कर लाइट का बटन दब्चाया। स्वामीजी की 
आंख खुल गईं। स्वामीजी ने पूछा ठुम क्‍यों भाई बहिन! उस लेड़ी ने 
राजस-भाव व्यक्त किये। स्वामीजी ने कहा--अरि बहन ! मारत-वर्ष के अजुन 
जैसे गहस्थी को स्वर की उर्वशी जैसी परम सुन्दरी अप्सरा भी पथ-अ्रष्ट न कर 
पाई। उबंशी ने अपने रूप के जादू को व्यर्थ होते देख, अजुन जैसे बीर-पुत्र की 
कामना अजुन से प्रकट की थी। अभजुन ने कहा माता ! क्यों नव मास पर्यत 
कृष्ट उठाओगी, मुझे ही अपना पुत्र बना लो। बहिन | जिस देश के ग्रहस्थ 
का इतना आव्म-संयम है, उस देश का में सन्‍्यासी क्‍या आपके हाव भावों 
पर मुग्ध हो सकता हूं ! कदापि नहीं। लेड़ी स्वामीजी के उस संयम पृण 
उत्तर को श्रवण कर शान्त हो गई। सबेदा के लिये काम-बासना का परित्याग 
कर स्वामीजी की भक्ता बन गई। इसके अतठन्‍्तर यह देवी जीवन भर 
हिंन्दू-धर्म की सेवा करती रही | 

अब आप सोच सकते हैं कि जिस प्रभु के भक्त महात्मा परदेशी युवतियों 
की काम-बासना बचन-मात्र से शान्त करने में समथ थे, तो वे भकत-वत्सल प्रभु 
कृष्ण गोपियों के बुरे भाव नष्ठ करने में क्‍यों समथ नहीं थे ? कतिपय गोपियां 
यद्यपि भगवान्‌ श्रीकृष्ण में उपपति का भाव रखती थीं, तो भी यह स्वीकार 
करना पड़ेगा कि प्रभु ने उनकी सभी वासनायें नष्ट कर दीं, जिससे वे मुक्ति-पद्‌ 
की प्राप्त कर प्रभु-ज्योति में जा मिलीं | 
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(२७-८-१९३८ ) 


सज्जनो | प्रथधु कृष्ण, अपनी मुरली-घ्वनि से आइष्ट हो अगरने समीप 
आई गोपियों को देख, कुछ कहने को तेयार हुये। कहने वालों में श्रे3 भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण कुछ इस ददक्ल से कहने लगे जसे मानव समाज के छिये ग्रहागत 
अतिथि की सेवा का एक आदशे उपस्थित कर रहे हों। श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने 
कहा--- 


स्वागत वो महाभागाः प्रियं कि करवाणि वः । 
बजस्यानामरय कच्चिद्‌ ब्रतागमनकारणम ॥ 


(भा० १०,२९,१८) 


“४ भाग्यशालिनी गोपियो! तुम्हारा स्वागत है। आपके किस प्रिय कार्य 
का में सम्पादन करूं। बज में मढ़गल तो है! अपने आने का कारण कहो |” 

भाग्यशालिनी गोयियो! आप मेरे पास आई हो। में आपका स्वागत 
करता हूं। में आपक्रे किस प्रिय कार्य को करूँ? गोपियां कुछ घत्रराई हुई 
दिखाई दे रही थीं। उनकी घबराहट को देख प्रभु कहने लग--गोपियो ! मेरा 
प्रिय ब्रज तो सकुशल है न! 

इस आक में प्रभु ने क्या ही सुन्दर शिक्षा दी है। यहां प्रभु अतलछा रहे हैं 
कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे पास आता है तो उस का मधुर मधुर शब्दों से 
स्वागत करो । उसे शरीर तथा घर की कुशल-क्षेम पूछो | त्ज का कल्याण पूछ 
कर प्रभु ने यह उपदेश दिया कि देश की कुशलता अवश्य पूछनी चाहिये । 
देश-प्रेम प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में रहना चाहिये] प्रभु कृष्ण यहां राजा के 
कतंव्य की भी शिक्षा दे रहे हैं। वे राजकुमार हो कर भी साधारण गोवियों से 
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देश की कुशलता पूछ रहे हैं; अतः राजा को साधारण से साधारण व्यक्ति 
से भी देश की कुशलता पूछनी चाहिये। वह राजा कहलछाने का अधिकार नहीं 
रखता जो अपनी दुःखी प्रजा की कुशलता नहीं पूछता। आज-कल के राजा 
छोग प्रजा के कष्टठों की ओर ध्यान देना ही अपने आराम में बाधा समझते 
हैं। ये लोग दीन दुःखी प्रजा के रक्त को चूस-चूस कर अपने शरोर को अमर 
बनाना चाहते हैं। दुःखी प्रजा के हृदयों की आाहें आकाश को व्याप्त कर देती 
हं। राजाओं को इन आहों का किचिन्मात्र भी ध्यान नहीं | 

प्रभु ऐसे न थे। ग्रथु तो गोपियों की थोड़ी सी घबराहट देख एकदम 
सहम कर पूछते हें--क्या किसी दुष्ट ने त्रज को सताया तो नहीं! कोई 
मेरी प्यारी मातृ-मूमि के भाईयों के पवित्र जीवन-यापन में रोड़े तो नहीं अटका 
रहा है! हे गोपियो ! क्‍या तुम्हारा कोई वेयक्तिक कार्य है या सामाजिक! 
मुझे शीघ्र बताओ। क्‍या आज-कल ऐसी कुशल्तायें पूछी जाती हैं? भगवान 
ओर भी क्‍या सुन्दर पूछ रहे हैं--“प्रियं कि करवाणि वः” हे गोपियों ! 
तुम यदि कोई कामना ले कर आईं हो, वह तो रह नहीं सकती, क्‍योंकि 
मेरी शरण में आने पर सभी कामनायें शान्‍्त हो जाती हैं। “यं मां स्मृत्या 
सकामो निष्कामों भवति ” (गोपालोत्तरतापिनी उपनिषद)। मेरा ऐसा स्वरूप है 
कि उसका स्मरण करने पर सकाम प्राणी भी निष्काम हो जाते हैं। में तुम्हारा 
क्या प्रिय कार्य करूँ ! में तुम्हारे किसी अभीष्ट को नहीं साध सकता | तदनन्तर 
श्रीकृष्ण गोपियों से कह रहे हैं-- 


रजन्येषा धोररूपा घोरसत््चनिषेविता। 
प्रतियात ब्रज नेह स्थेये खीमिः सुमध्यमाः ॥ 


(भा, १०,२९, १९) 


गोपियो ! रात्रि बहुत भयंकर है। यह जंगल बड़ा भयानक है। इसमें बड़े बड़े 
हिंसक जन्तु रहते हैं। स्थान स्थान पर सिंह चीते इत्यादि घूम रहे हैं। रात्रि 
में स्त्रियों का यहां घूमना उचित नहीं। तुम अबछा कहलाती हो। तुम्हारे 
लिये हिंसक जानवरों का सामना करना सम्मव नहीं | सुमध्यमाओ ! ठुम ब्रज को 
वापस चली जाओ। यहां पर सुमध्यमा शब्द का अथे वह नहीं जिस अर्थ में 
कवि-जन इस.शब्द का प्रयोग करते हैं। जिस र्री का कटि-भाग बहुत पतला हो, 


५ २५९ 


अवच न-साला 


अज्भ-सौष्ठव भी ठीक हो ऐसी परम सुन्दरी स्री को कवि छोग सुमध्यमा कहते 
हैं। प्रभु का यह भाव नहीं है। उन का भाव है कि तीन तरह के सात्तविक, 
राजस तथा तामस पुरुषों में से इस भयड्जर जद्जल में सात्विक योगी लोग 
ब्रूमते हैं, या तामस किरात इत्यादि। सात्विक योगी अपनी दृष्टि-मात्र से हिंसक 
जन्तुओं को शान्त बना देते हैं। तामस प्राणी शर्त्र-बल से निर्मीक रहते हैं। 
गोपियो ! ठुम तो सुमध्यमा हो-राजसी हो। रजोगुण मध्यम गुण होता है। 
गोपियां रजोगुण से युक्त थीं, अतः उन्हें “ सुमध्यमा? कहा | 

इस प्रकार प्रभु यह भी संकेत कर रहे हैं कि जब जिज्ञासु गुरुदेव 
के समीप जाता है तो गुरुदेव उसके मार्ग में अनेक विन्न-बाधायें तथा कष्ट 
उपस्थित कर देते हैं| यह शिष्य की परीक्षा का दक्ष है। यदि शिष्य साधना 
मार्ग में आने वाले भयों से मयभीत न होकर अपने पथ पर दृढ रहता है तो 
गुरुदेव उसे योग्य समझ कर दीक्षा देते हैं। श्रीकृष्ण भगवान्‌ भी यहां पर 
गोपियों की परीक्षा ले रहे हैं | यदि गोपियां ऐसे मयड्डुर मय उपस्थित होने 
पर भी हृट रहीं तब समझ लिया जायगा कि अब इनके हृदयों में सच्चा 
वैराग्य है। न इन्हें किसीका भय है न दुःख। ऐसी परीक्षा लेने के निमित्त ही 
प्रभु ने “रजन्येषा ? इत्यादि कहा | 

इस से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि रास-छीला निवत्ति-मार्ग जानने का एक 
उच्च आदर्श है। इसमें काम-भावना की गन्ध भी नहीं है। भागवत टीकाकार 
श्रीधरजी भी कहते हैं “ निवृत्तिपरेयं रास-पञ्चाध्यायी ” । भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
“४ प्रतियात ”? इस क्रियापद-प्रयोग से प्रतीत होता है कि चाहे गोपियों में 
काम-वासना थी; पर प्रश्न तो साफ कह रहे हैं कि तुम ब्रज को छोट जाओ। 
प्रभु यदि कामी होते तो छोट जाने के लिये क्‍यों कहते ? क्या आज-कल भी 
कोई ऐसा पुरुष है जो सुन्दर युवती को एकान्त म॑ देख कर घर जाने के लिये 
उपदेश दे। यह तो सामान्य व्यक्ति के छिये कठिन ही प्रतीत होता है। 
लीलावतार प्रभु तो जब कि चारों ओर फूल खिले हुये थे, कामियों के हृदयों को 
धधकाने वाली चन्द्रमा की छटठा अपना अधिकार जमाये हुए थी, एकान्त जंगल 
का वातावरण था--तब भी गोपियों को छोयने के लिये कह रहे हैं। अतः 
यहाँ कहना होगा कि यह योगिराज का ही काय है। 

प्रभु ने “रजन्येषा घोररूपा ” यहां अपना टेढ़ापन भी बतला दिया है। 
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कतंव्य-शिक्षा तथा वेराग्य-परीक्षा 


क्योंकि यहां “ अघोररूपा ” यह पद भी निकछ सकता है। भाव, यह रात्रि 
बहुत अच्छी है। इसमें किसी प्रकार का भय नहीं है? ओर “'अधोरसच्च- 
निषेविता ” तात्पर्य यहां पर कोई हिंसक जानवर नहीं है। शान्त बन है। 
एकान्त स्थान है। योगाभ्यास करने की उत्तम जगह है। इसी प्रकार “प्रति- 
यात॒ ब्रज नेह स्थेयम्‌ ? मे से “ प्रतियात ब्रज॑ न” ऐसा पद-छेद करने पर यह 
अर्थ हो जाता है कि मत जाओ, अतः “इह स्थेयम” यहीं पर ठहरो। दो 
अर्थों बाले पदों को रख कर भगवान्‌ ने यह बताया कि जैसी इनकी भावना 
होगी बैसा अथ समझकर अपना अभीष्ट सिद्ध कर लेंगी। प्रवृत्ति-मार्ग मे प्रेम 
हुआ तो “घोररूपा ” रात्रि देख कर डर जायंगी। 'निद्वत्ति-मार्ग में प्रेम हुआ 
तो यह अथे समझ लेंगी “--अधघोररूपा रजनी” रात्रि बहुत शान्त है। 
सारांश यह कि जैसी जिस की भावना होती है बेसा ही बह अथ कर लेता है। 

एक दिन एक पहलवान, एक मुसल्मान और एक महात्मा जा रहे थे। उन्होने 
एक तीतर को बोलते हुये सुना | वे परस्पर पूछने लगे कि बताओ यह तीतर 
क्या बोल रहा है। पहलवानों की जैसी भावना होती है उसी के अनुसार 
पहलवान ने कहा-दंड, मुद्गर, कसरत | मुसलमान ने अपनी भावना के अनुसार 
कहा-नहीं जी ! यह तो कह रहा है--“ सुबहान तेरी कुदरत ”। अन्त में 
महात्मा ने अपनी भावना के अनुसार कहा--यह कह रहा हे--“ सीता राम 
दशरथ ?”| कहने का तात्पय यह कि किसी भी बात का अर्थ अपनी भावना के 
अनुकूल निकाल लिया जाता है। 

यहां पर यह सन्देह नहीं करना चाहिये कि वह रात्रि तो शरत्‌ पूर्णिमा की 
थी तथा चान्दनी थी। फिर उसे घोर क्‍यों कहा गया ? यहां पर बात यह है 
कि स्लियों के लिये चान्दनी रात्रि भी घोर होती है। चान्दनी रात्रि में काम 
उद्दीम होता है। दूसरी यह बात भी है कि अन्घेरी रात में तो शायद कोई 
बदमाश पुरुष स्त्रियों को अन्चेरे के कारण देख भी न सके और उनकी 
रक्षा भी हो जाय। परन्तु चान्दनी रात में प्रकाश होने से यदि किसी दुष्ट पुरुष 
की दृष्टि पड़ जाय | तो वह सती ख्तरियों के पातित्रत्य धरम को नष्ट करने के 
लिये उद्यत हो जाता है। अतः चान्दनी रात भी ल्लियों के लिये घोर कही 
गई है | 

प्रभु ने रात्रि आदि को घोर बतलछा कर बहुत डर दिखलाया। फिर भी गोपियों 


श्हे१्‌ 


अवचन-भाला 


के मन में तनिक भी मय उत्पन्न नहीं हुआ। प्रभु ने सोचा कि ह्लियां अपने 
पतियों से बाह्य-रूप से नाराज़ हो कर नहीं बोला करतीं | उन के दिल में पति- 
पुत्रों के प्रति अत्यन्त अनुराग होता है। सम्मब है, ये गोपियां अपने पति 
तथा पुत्रों से ऊपर ऊपर से ही नाराज़ हों। ऐसा सोच प्रश्नु कृष्ण ने विचार 
किया कि इनके हृदयों में मोह उत्पन्न करना चाहिये। अत एवं कहा-- 


मातरः पितर; पुन्ना आतरः पतयश्र वः। 
विचिन्चन्ति हापद्यन्तों मा कृढृव॑ बन्धुसाध्वसस्‌ ॥ 
(भा० १०, २९, २०) 
गोपियो ! तुम्हें न देख कर तुम्हारे, माता, पिता, भाई, पुत्र तथा पति 
तुम्हें खोज रहे होंगे। तुम बन्धुओं को कष्ट न दो । 
गोपियो ! जिन माताओं ने तुम्हें नो मास गर्भ में रख कर इतना कष्ट 
सहा, तुम्हारी रक्षा की, परन्तु स्वयं दुःख सहती रहीं। अपने आप दुश्ख में 
पड़ी हुईं भी सुख समझती रहीं। जिन पिताओं ने अपने पसीने की कमाई से 
तुम्हारा छालन-पालन किया, वे तथा तुम्हारे नन्हे नन्हे भूखे बच्चे रोते हुये 
तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तुम अपने माई-बन्धुओं तथा अपने पतियों को 
दुःखी न करो। जाओ विलम्ब न करो । 


इृष्ट बन कुसुमित राकेशकररक्षितस्‌। 
यम्ुनानिकूसलिलेजत्तरुपलछ॒बशोभितम ॥ 
(भा० १०, २९. २१) 
ठम छोगों ने पुष्पों से सुशोभित और पूण्ण-चन्द्रमा की किरणों से रक्चित 
(रंगा हुआ) वन देख लिया। यमुना जी के जलका स्पश करके बहने वाले 
शीतल तथा मन्द मन्द गति वाले वायु के स्पश से कम्पायमान पत्तों बाले बृक्षों 
से युक्त बन-शोमा की भी देख लिया। 
तद्‌ यात सा चिरं गोष्टे झश्नषध्व॑ पतीन्‌ सतीः। 
क्रन्दन्ति व॒त्सा बालाश्व तान्‌ पाययत दुह्मत ॥ 
(भा० १०, २९, २२) 


तुम शीघ्र त्रज को लोट जाओ। देर मत करो। तुम सब सती स्त्रियां हो, 
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शवच्न-मोला 


कुछ में ही हूँ। मेरे ही आनन्द की आंशिक अनुभूति-वश प्रत्येक प्राणी अपने 
सम्बन्ध इतस्ततः जोड़ता रहता है। जहां कहीं आनन्द की झलक पड़ती है, 
वहीं अपना सम्बन्ध गॉठने का प्रयत्न करता है। याद रखो! तुम जितना 
सम्बन्ध जोड़ोगे, उतनी ही तुम अपने हृदय में लोहे की कीलें गाड़' रहे हो। 
एक कील भी हृदय में लगी हुईं हो तो असक्य वेदना देती है। जहां अनेक 
कीलें छगी होंगी बहां की अवस्था का तो फिर कहना ही क्या? उन कीढों 
द्वारा होने वाले कष्ठों का वणन करना तो अगाध समुद्र पार करने का प्रयास 
करना है। 

आपके नगर में प्रतिदिन दो चार व्यक्ति काल के ग्रास बन जाते हैं, यह 
तो आप देखते ही होंगे। उनके काल के ग्रास बनने का सम्मवतः आप को 
कोई विशेष दुःख न होगा। जिस व्यक्ति से आपका सम्बन्ध है उसका 
मरना तो दूर, उसके बीमार होने के समाचार-मात्र से ही आपके पाँव तले 
की मिट्टी खिसक जाती है। आप हर प्रकार से दोड़-धूप करते हैं। कभी 
दवाई तो कमी डाक्टर को छाते हैं। यह सब दोौड़-धूप आप क्‍यों करते 
हैं ! केवल इस लिये कि उस व्यक्ति का आप से सम्बन्ध है। इसी प्रकार 
प्रभु कृष्ण गोपियों को समझा रहे हैं--गोपियो ! कष्ट देने वाले सम्बन्धों को 
जो तुम तोड़ कर चली आईं हो, यह तो ठुमने ठीक किया है। मेरे साथ 
सम्बन्ध जोड़ना तो भव-सागर से पार होने का सुगम उपाय है। मेरे 
चरणों की शरण आनन्द-प्रद है--अतः मेरे से प्राणियों का स्वाभाविक प्रेम 
होता है। 

प्राणीमात्र मेरी सन्‍्तान है। सभी मेरे द्वारा निर्मित नियमों में चलते हैं। 
श्रुति-स्मृति मेरे कानूनों की पुस्तकें हैं। मेरे नियमों का जो उल्लड़बन करता 
है, वह नरक-गामी होता है। असह्य दुःख का भागी बनता है। ये नियम मैं 
ने अपनी सन्तान के हिताथ बनाये हैं, अपने छाभ के लिए नहीं। राजा 
अपनी प्रजा के लिए आज्ञा प्रसारित करता है कि यदि कोई चोरी करेगा तो 
उसे दण्ड दिया जायगा। इस आज्ञा का यदि कोई विरोध करता है तो यह 
उस व्यक्ति की भूल है; क्योंकि यदि ऐसा नियम न बनाया गया हो तो कल 
को उसके घर भी चोरी हो सकती है। राजा प्रजा के हित को सम्मुख रख 
क्र नियम बनाता है। नियमों में राजा का कोई वैयक्तिक स्वार्थ नहीं होता | 
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इसी प्रकार में ने भी श्रुति-स्मृति-रूप कानून अपनी सनन्‍्तान को नियमित 
शिष्टाचार की सीमा में रखने के लिये बनाये हैं । 

गोपियो ! तुम ने मेरे कानूनों का उल्लंघन किया है। तुम्हारे पति मेरे बेटे 
हैं| उन की सेवा करना में ने स्त्री का मुख्य धर्म बतछाया है | तुम उनकी सेवा 
का परित्याग कर मेरी सेवा में आई हो--यह मेरे लिये अरुचिकर है। एक 
राजा अपने पुत्र को नोकर के साथ बगीचे में सैर करने के लिये भेज देता है। 
बह नोकर राजकुमार को बग़ीचे ही में छोड़ राजा की सेवा करने के हछिये 
राजा के पास आ जाता है। राजा उस से पूछता है--राजकुमार कहां है! नौकर 
उत्त देता है कि महाराज ! राजकुमार तो बगीचे में है। वास्तव सेवा तो राजा की 
सेवा है। राजकुमार की सेवा तो गौण है। यह सुन राजा ऋुद्ध होकर उस नौकर 
को विसर्जित कर देता है और कहता है-मूर्ख ! यदि राजकुमार पर कोई विपत्ति 
आ गईं तो क्‍या होगा ! में ने तुझे राजकुमार की सेवा करने को कहा था, न 
कि मेरी | इसी प्रकार गोपियो ! मैं ने तुम्हें मेरे पत्नों--ठ॒म्हारे पतियों की 
सेवा करने को कहा था। उस थाज्ञा का तुम लोगों ने उल्लंघन किया है। 

अब आप विचार करें कि मुख्य सेवा तो राजा की ही सेवा है। परन्तु यहां 
राजा अपनी सेवा से अप्रसन्न होता है। राज-पुत्र की सेवा गोण सेवा है। 
परन्तु यहां राज-पुत्र की सेवा से राजा प्रसन्न होता है। इस प्रकार कहीं गोण 
सेवा का महत्त्व अधिक होता है, कहीं मुख्य सेवा का। गोपियो! तुम्हारे पति 
मेरे पुत्र हैं। में ने अपने पुत्रों की सेवा के लिये तुम्हें संसार में भेजा था। 
तुम ने मेरे पुत्रों की सेवा छोड़ दी, अतः मे नाराज़ हूं। मेरी भक्ता होने पर 
भी तुम्हारे पर सिविल नाफरमानी की धारा छगाई जायगी। में ने स्त्रियों के 
लिये यह विधान बना रखा है-- 

भर्तु; झ॒श्रृषण स्त्रीणां परो धर्मों ह्ममायया । 
तहन्धूनां च कल्याण्यः प्रजानां चानुपोषणम्‌ ॥ 
(भा० १०,२९,२४) 
अपने पतिदेवों की श्रद्धा-पू्वंक सेवा करना स्त्रियों का परम घम हे। 


पति-देबों की सेवा सभी प्रकार के कपटों का परित्याग कर करनी चाहिये। 
८ अप्तायया--? कपट अथवा लोक-लज्जा से नहीं । कपट-युक्त हृदय से पति 
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की सेवा करना महापाप है। अनन्य-भाव से की हुई पति-सेवा मुक्ति-प्रद है। 
स्त्रियों के लिये पति से बद कर अन्य कोई देवता नहीं बताया गया। कुट्ठम्ब 
में सम-भाव रखने की प्रवृत्ति नारी में अवश्य होनी चाहिये। कभी कभी 
ह्लियां अपने पति-देवों को तो अच्छा भोजन देती हैं, पति-देव के भाईयों को 
रूखा-सूखा। इससे ग्ह-कलह बढ़ता है। सुशीर नारी वही है जो परिवार 
के सभी सदस्यों को समान-रूप से भोजन दे। समान भाव रखे) देवरानी 
तथा जेठानी के बच्चों से अपने बच्चों के समान ही व्यवहार करना चाहिये। 
बस्तुतः उनके बच्चों को भोजन इत्यादि पहले देना चाहिये। इससे परिवार 
में स्‍्नेह-घारा बहती है। कलह-राक्षसी ग्रह में प्रवेश नहीं करती। इस 
प्रकार गहस्थ आश्रम एक उच्च आदश स्थापित करता है। घर में लक्ष्मी 
बढ़ती है। इसी लिये नारी को यह-लक्ष्मी कहा गया है। 

आजकल स्त्रियां प्रायः कछह-का रिणी तथा श्रातृ-स्नेह-भेदिनी सिद्ध हो रही हैं। 
स्रीका गह-प्रवेश तथा भाईयों का गह-विभाग, परस्पर कारण-कार्य-भाव स्वीकार 
किया जाता है। वास्तव में यह ठीक है। अधिकतर यह देखा गया है कि 
भाईयों की परस्पर की अगाध स्नेह-रज्जु को वे छिन्न-मिन्न कर डालती हैं। 
जो भाई पहले एक दूसरे के विना भोजन नहीं खाते थे, स्त्रियों के आने पर 
वे ही एक दूसरे के प्राण-हरण में भी सझ्लोच नहीं करते | 

अमृतसर में मेरे पास एक व्यक्ति आकर कहने लगा--महाराजजी ! मैं 
संसार से उपराम हो गया हूँ । मुझे ग्रह-कलह ने इतना सताया है कि में 
जीवन से तज़् भा गया हूं। मुझे भय है कि कहीं स्त्रियों के परस्पर कलह से 
हमारा प्रातृ-स्नेह न टूट जाय। उसी समय उसका दूसरा भाई तथा दोनों 
भाईयों की स्त्रियां भी आगई। में ने उन्हें बहुत समझाया और कहा--बहिनो ! 
भाईयों की स्नेह-रूपी रज्जु टूटी हुईं हो तो उसे अपने श्रेष्ठ व्यवहार से 
जोड़ना तुम्हारा कतेब्य होना चाहिये। जोड़ने का कार्य करने में तुम यदि 
असमर्थ हो तो जुड़ी हुईं को तो मत तोड़ो | 

प्रभु गोषियों की कीमलछ शब्दों में कह रहे हैं--कल्याणियों ! सत्री-जाति तो 
स्व॒भावतः मज्गल-मयी होती है। ऐसी अवस्था में तुमने पतियों को छोड़' कर 
अमझ्जल क्‍यों किया १ तुम्हारे पति तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हींगे। वे दुःख- 
सागर में मग्न हुये सोचते होंगे कि तुम्हें जज्ञल में कोई हिंसक जानवर मार 
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देगा। तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे रोते होंग। तुम प्रातःकाक अपने बच्चों को 
माखन खिलाती थीं। इससे बच्चे प्रसन्न दिखाई देते थे, खेलते फिरते थे। 
अज में बड़ी धूम-धाम मची रहती थी। सर्वत्र ग्वाल-बाछ हंसते दिखाई देते 
थे। अब तुम्हारे रोते हुये बच्चों की अमज्जल-मय ध्वनि से ब्रज अमड्भल-मय 
प्रतीत हो रहा होगा। तुप्र से अधिक अपराधी ओर कौन होगा जिन्होंने मेरे 
प्यारे खज॒ की यह दशा कर दी? तुम छोगों ने अपने पतियों को दुःख 
सागर में डुबा दिया है अतः तुम्हारे पर कड़ी धारायें छागू की जायंगी तथा 
जवाब तलब किया जायगा। 

इस प्रकार प्रभु कृष्ण गोपियों को कानूनी कार्रवाई में फँसा रहे हैं। गोपियां 
जिस समय प्रत्युत्तर देंगी तो प्रभु की युक्तियों का प्रभाव काफूर हो जायगा। 
सामान्यतः जिस समय अच्छा वकील बोलता है तो जज की भी लेखनी रुक 
जाती है। 
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(२८-८-१९३८ ) 


सज्जनो ! अब यह विचार करना अनुपयुक्त न होगा कि हमारे शास्त्रों में 
विवाह का विधान क्‍यों है? 

विवाह के उद्देश्य का कालिदास ने इस प्रकार वर्णन किया है कि “ प्रजाये 
गहमेविनाम ” रघुवंशी राजा छोग विवाह करते थे सनन्‍्तान के निमित्त, न कि 
विषय-वासना की पूर्ति के लिये। अतः कालिदास के अनुसार विवाह का 
मुख्य उद्देश्य है वंश-विस्तार। वेद भगवान्‌ का भी आदेश है--- 


प्रजातन्‍्तुं मा व्यवच्छेत्सी; । 
(तैत्तिरीयोपनिषद्‌ वल्ली १ अनुवाक ११ मन्त्र १) 


प्रजा-तन्तु का विच्छेद न करो। कुल-परम्परा को बनाये रखने के लिये 
सन्तान उत्पन्न करो। इससे यह भी स्पष्ट है कि केवल प्रजा-तन्तु को बनाये 
रखने के लिये ही सन्तान उत्पन्न करनी चाहिये न कि भन्धाधुन्ध । 
विवाह के उद्देश्यों में स्ववंश का विकास सबं-प्रमुख उद्देश्य है। पूर्वजों ने 
चिरकाल से बंशल्ता को पाला पोसा, अनंत कार से जीवित रखा, नष्ट न 
होने दिया। पूर्वजों ने हमारे माता-पिता के रूप में यह भार हमारे कन्धों 
पर डालते हुये कहा कि पुत्रो ! देखना अपने वंश का विच्छेद न होने देना। 
ऐसा न हो कि आप सृष्टि-विस्तार करना छोड़ दो ओर इस से तुम्हारे देश 
तथा जाति पर विदेशी आक्रमण कर दें। जिस पोधे को हमारे पूव्जों ने 
लगाया उसे बढ़ाना हमारा कतंब्य है, न कि न'्ट-भ्रष्ट करना। हमारे पूर्वजों ने 
वीर सन्तान उत्पन्न कर अपने देश तथा जाति के गौरव को बढ़ाया | हमारा 
विवाह कर हमारे पर यह भार छोड़ा फि हम भी उनके समान वीर सन्तान 
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उत्पन्न कर देश तथा जाति को उन्नत करें, न कि विवाह का उपयोग काम-बासना 
की पूर्ति मान कर अपने आपको तथा अपनी जाति और देश को विनाश के 
गड्ढे में ढकेल दें। जिस देश की जन-संख्या कम होती है, उस पर आक्रमण 
करने की शत्रुओं को प्रेरणा मिलती है। फ्रांस में तो वही ब्यक्ति प्रशंसा के 
योग्य माना जाता है जो अधिक सनन्‍्तान पैदा करता है। जो स्त्री-पुरुष 
विषय-वासना की पूर्ति के निमित्त विवाह करते हैं वे सीधे नरक को चले 
जाते हैं। वे कीट-पतंग इत्यादि योनियों में जन्म लेते हैं। 

विवाह का द्वितीय उद्देश्य अनगेल प्रदत्तियों का निरोध करना है। 
स्वभावतः युवक युवती को देख कर चञ्चल हो जाता है तथा युवती युब॒क्‌ 
को देख कर | इससे प्राणी विषय-वासना के कीट बन जायेगे तथा परस्पर कलह 
करेंगे। इस प्रकार जीवन अश्ाांत तथा दुःख-पूृ्ण हो जायगा। इससे आणी 
अपने लिये नरक का मार्ग प्रशस्त कर लेंगे। अतः इस अनर्गल प्रवृत्ति को 
रोकने के लिये विवाह का विधान किया गया। इससे स्त्री-पुरुष अपने 
सम्बन्धों को निश्चित कर निश्चित मार्ग पर चलेंगे। इससे समाज में सुब्यवस्था 
बनी रहेगी । 

विवाह का तृतीय उद्देश्य है स्वार्थ-भावना (आत्म-भावना) का विकास करके 
सारे परार्थ को सवा में अन्तभूत करना। सर्वत्र आत्म-दशन करना। 
स्वमावतः प्राणी जो कुछ करता है अपने इस साढ़े तीन हाथ के शरीर के 
निमित्त ही करता है। वह इस शरीर ही को 'स्व'मान कर दिन रात 
इसके निमित्त दोड़ लगाता रहता है। विवाह हो जाने पर पति-पत्नी 
परस्पर एक दूसरे को भिन्न न मान कर अपना ही स्वरूप (आत्म-भाव) समझते 
हैं। पति भूखा रह कर भी पत्नी के लिये सामान छाता है। भोजन तैयार है 
तो भी पत्नी भूखी बैठी रहती है कि पति-देव के भोजन करने के अनन्तर ही 
भोजन करूंगी। वे एक दूसरे के निमित्त त्याग करते हैं। सन्तान के उत्पन्न 
होने पर उसे भी अपना स्वरूप देखते हैं। उसकी सुख-सुविधा का ध्यान 
रखते हैं। उसको सुखी दुःखी देख स्वयं सुखी दुःखी होते हैं। सनन्‍्तान की 
सुख-सुविधा के निमित्त अपने सुखों का परित्याग करते हैं। अब “स्व भावना 
शरीर में ही सीमित न रह कर परिवार में निहित हो गई। महापुरुषों में तो 
यह “स्व'भावना सम्पूर्ण विश्व के रूप को धारण कर लेती है। उनके लिये 
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सारा विश्व आत्म-स्वरूप में परिणत हो जाता है। इस प्रकार विवाह से 
स्व 'मावना सीमित न रह कर पर को भी आत्मसात्‌ कर लेती है। इससे 
प्राणी में त्याग इत्यादियों का विकास होता है| 

स्वाथ-माव जीव-माव है, पराथ-माव भगवद्‌-भाव है। स्वार्थ-भाव का हास 
ओर परा्थ-भाव की वृद्धि ही भगवत्‌प्रेम का अभ्यास है। जब स्वार्थ-भावना 
परार्थ-मावना में विछीन होकर अपना समुज्ज्वल रूप प्रकट करती है, तब समस्त 
विश्व में साधक को भगवद्दशन होने लगता है। वह समस्त विश्व में भगवान्‌ 
के दशन करता है ओर समस्त प्राणियों से अकारण प्रेम करने लगता है। उस 
समय उसका प्रेम प्राणियों में किसी सांसारिक सम्बन्ध के कारण नहीं होता 
अपि तु भगवद्दृष्टि से होता है। यही विश्वव्यापी प्रेम सच्चा भगवतूप्रेम 
कहलाता है । 

विवाह से चित्त में समाहितता आती है और समाहित चित्त में ही 
भगवद्दशन होते हैं। समाहित चित्त में ही भगवान्‌ के स्वरूप का प्रतिभास 
पड़ता है, जैसे वश्चलता-रहित जल में सूर्य इत्यादि का। योग का भी 
प्रमुख उद्देश्य चित्त की समाहितता ही है। 

विवाह से प्राणी के हृदय में प्यार की धारा बहने लगती है। इस धारा 
को हम आसानी से प्रभु की ओर मोड़ सकते हैं। एक सन्त के पास कोई 
व्यक्ति गया | वह व्यक्ति अत्यंत शुष्क हृदय का था । उसने संसार के सभी 
पदार्थों में रस-हीनता का निरूपण करते हुये कहा कि मेरे हृदय में कभी प्यार 
इत्यादि के भाव उत्पन्न नहीं हुए। यह श्रवण कर सन्त ने कहा--“ तुम भगवद्‌- 
भक्ति के योग्य नहीं हो | क्‍योंकि नदी में यदि जल होता तो बान्ध इत्यादि के 
द्वारा धारा को उचित मागे पर ले जाया जा सकता था। जिस नदी में जल ही 
नहीं, धारा ही नहीं है, उस धारा के उचित उपयोग का प्रश्न ही नहीं उठता। 
इसी प्रकार जिसके हृदय-रूपी नदी में माव-रूपी धारा बह रही है, उसीके 
हृदय में उस धारा को भगवान्‌ की ओर छगाने से भक्ति-रूपी खेती उत्पन्न हो 
सकती है । शुष्क हृदय में तो मरुस्थल के समान कुछ भी नहीं हो सकता। ? 
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(३०-८-१९३८) 


सज्जनो ! प्रथ्चु कृष्ण ने धर्म-मर्यादा के उछड्ठन करने का आरोप गोपियों पर 
लूगाया। प्रश्च ने कहा--गोपियो | तुमने तीन अपराध किये हैं। प्रथम, पतिदेबों 
की आज्ञा नहीं मानी। द्वितीय, पतियों के बन्धुओं को नाराज़ किया। तृतीय, 
अपने नन्हे नन्हे बच्चों को छोड़ा; अतः तुम्हें नरक-गामी होना पड़ेगा । 

प्रभु, गोपियों के वैराग्य की परीक्षा ही यह सच्च कह रहे थे। अतः जब 
ग्रभु गोपियों को भलीभान्ति अपराधी ठहरा चुके तो गोपियों ने प्रभु के 
सम्मुख प्राथना की--- 


मेंब॑ विभो5हँति भवान्‌ गदितु नृशंस संत्यज्य सर्वविषयांस्तव पादमूलस । 
भक्ता भजस्व दुरवग्रह सा त्यजास्मान्‌ देवों यथा55द्पुरुषो भजते सुसुक्ष्‌न्‌ ॥ 
(भा० १०, २९,३२१) 


विभो! हम सभी विषयों का परित्याग कर, आप के चरणों में आई हैं। 
आप ऐसे कठोर वाक्य हमें न कहें। आप हमारा परित्याग न कर जैसे 
आदि-पुरुष मगवान्‌ नारायण मुमुक्षु-जनों से प्यार करते हैं, वैसे ही भाप 
अपनी भकक्‍ताओं क्ले प्यार करो। हे व्यापक परमात्मन्‌! आप हमें कठोर 
वचन क्‍यों कह रहे हैं। आप के वचन हमारे हृदयों में घाव कर रहे हैं। 
प्रभु! आपसे यह बात छिपी हुईं नहीं है। हम संसार के विषयों का 
परित्याग कर आपके चरणों में आई हैं। विषय-भोगों की उपैक्षा कर हमने 
आप का आश्रय लिया है। सुमुक्षु-जन संसार से विरक्त होकर भगवान्‌ की 
शरण ग्रहण करते हैं। भगवान्‌ उन्हें अपनी सेवा में स्वीकार कर लेते हैं। 
हम भी मुमुक्षुओं के समान आपकी शरणागत हैं; अतः हमारा त्याग अथवा 


१७२ 


अवचन- साला 


अपने चरणों से परथक करना आपके लिए. उचित नहीं। प्रमो, हम आपकी 
भक्ता हैं, आसक्ता नहीं। आप हमें स्वीकार करें। 

प्रमो ! हमने पतियों का परित्याग कर आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया 
है--यह जो आपने कहा, इस विषय में हम पूछती हैं--कि यह दूसरा 
नियम किसने बनाया--- 


६६ थे यथां सां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहस ह 


जो जिस प्रकार से मेरा भजन करता है में उसी प्रकार उसके साथ 
व्यवहार करता हूँ। प्रभो! आप शरणागत-बत्सलू हैं। पूर्वोक्त नियम 
भी आप ही का बनाया हुआ है। आप हम शरणागतों का परित्याग 
कर अपने ही नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। आपका तो नियम है कि 
आपसे जो जितना प्यार करता है, आप उससे भी कहीं अधिक उससे प्यार 
करते हैं। परन्तु हमें कठोर बचन कह कर आप इस नियम का भंग कर 
रहे हो। 

प्रभो ! राजा स्वयं नियमों को निर्मित कर उन्हें तोड़ता नहीं। तोड़ने पर 
प्रजा विरोध करती है। आप अपने नियमों को तोड़ रहे हैं। हमें इसका 
विरोध करना ही पड़ेगा । 

परमात्मन्‌ ! हमने संसार का परित्याग स्वाथ को लेकर नहीं किया और 
न ही पतियों का तिरस्कार किसी सांसारिक छोम को लेकर। हमने यह सब 
परमाथ के निमित्त किया है। आप की भाज्ञा है कि जो व्यक्ति स्वार्थेवश आप 
के नियमों का उल्लल्नन करता है वह पापी है। जो मेरी शरण में आने के 
लिये स्त्री, पुत्र, पति, गह, धन तथा माता-पिता इत्यादि का परित्याग करता 
है, उसे मे नहीं छोड़ता | वह व्यक्ति पापी नहीं कहलाता | & 

प्रभो! हमारी भी यही अवस्था है। हम ने अपने छोटे बच्चों का छाती पर 
पत्थर रख कर परित्याग किसी स्वार्-सिद्धि के लिये नहीं किया। हम तो आप 
की चरण-सेवा के निमित्त आई हैं। आपने कहा कि स्त्री का परम-देव पति 
है और हमने इसके विपरीत आचरण किया--यह भी ठीक नहीं। यह 
धारा भी आप ही की बनाई हुईं है कि मेरी शरण में आते समय, न पति 
की चिन्ता करनी चाहिये, न धन तथा बच्चों की। सम्भव है, आपने नियम 
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बनाते समय ध्यान नहीं रखा। हम यढि व्यक्ति-गत स्वार्थ से आतीं तो दोष 
था। हम तो बॉके विहारी की झौँकी देखने आई हैं। ऐसा करके हम ने 
किसी विधि-विधान का उछ्वन नहीं किया अपितु पालन किया है। हमारा 
दृष्टिकोण तो पारमार्थिक है न कि व्यावहारिक; अतः दोष के लिये उसमें स्थान 
नहीं है । 

हे सर्वान्तयामिन्‌ जगदीर्वर ! आप सर्वये नियम बनाते हो तथा स्वये 
तोड़ते हो। यह न्याय-शीलता का लक्षण नहीं। गोपियों की इस उक्ति का 
समर्थन गीता भी इन शब्दों में करती है--- 


न मां दुष्कृतिनों मूढाः प्रपच्चन्ते नराधमाः । 
माययापहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥ 


(गीता ७, १५) 


माया से जिनका शान छप्त हो चुका है ऐसे असुर-भाव से युक्त, पापात्मा, मूह 
तथा प्राणियों में नीच मुझे प्राप्त नहीं होते! विपरीत-भावना तथा अश्रद्धा 
से जिन का विवेक नष्ट हो गया है, जो वेद-शास्त्र, गुरु-परम्परा के 
सदुपदेश, ईश्वर, कर्मफल तथा पुनजन्म में विश्वास न कर मिथ्या कुतर्क तथा 
नास्तिक-बाद में पड़ कर दूसरों का विना प्रयोजन अनिष्ट करते हैं, ऐसे 
अज्ञानी जन आसुरी-बृत्ति के कारण मुझे प्राप्त नहीं कर सकते | पुनः गीता में 


कहा है--- 


अपि चेत्सुदुराचारों भजते मासनन्यभाक्‌ । 

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितों हि सः ॥ (गीता ९, ३०) 

क्षिप्रं भवति धमोत्मा शश्वच्छानिंत निगच्छति । 

कौन्तेय प्रतिजानीहि न में भक्तः प्रणश्यत्ति । (गीता ९, ३१) 

माँ हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये5पि स्थुः पापयोनयः । 

ख्तियो वेश्यास्तथा शूद्वास्तेडपि यान्ति परां गतिस॥ (गीता ९, ३२) 


अतिशय दुराचारी व्यक्ति भी यदि मेरा अनन्य-भाव से भक्त हो कर 
स्मरण करता है, तो वह साधु के समान ही है। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया 
है कि इश्वर के भजन के समान अन्य कोई वस्तु नहीं है, अतः वह ब्यक्ति 
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यथाथ निश्चय वाढा है। यथाथ निश्चय वाला व्यक्ति तत्काल धर्मात्मा हो 
जाता है और परम-शान्ति-दायिनी मुक्ति को प्रात होता है। हे अर्जुन ! यह 
भ्रुव सत्य है कि मेरा भक्त कमी भी नष्ट नहीं होता। मेरी शरण में आने पर 
जीव अवद्य परम गति को प्राप्त होता है--भले ही वह जीव स्त्री, वेश्य अथवा 
शूद्र हो। नारी के स्वभाव में प्रव्गत्ति की अधिकता होती है--अभतः भगवान ने 
स्री-शब्द का कछोक म॑ उल्लेख किया। व्यवहार में आप छोगों का प्रतिदिन 
का यह अनुमव है। आप लोग पति-पत्नी बाज़ार जाते हैं। पत्नी की दृष्टि 
जिस किसी वस्तु पर पड़ती है, उसीके खरीदने के लिये पति-देव को प्रेरित 
करती है। प्रत्येक वस्तु की उपयोगिता का बर्णन करती है तथा कहती है--- 
यह भी ले हूं, वह भी। सामान्यतः रजोगुण-मयी प्रवृत्ति-प्रदायिनी बस्तुयें 
माताओं को अधिक प्रिय होती हैं। बेश्य तथा शूद्र भी स्वभाव से ग्रवृत्ति- 
प्रधान होते हैं--अतः प्रवृत्ति-मार्ग का अनुसरण करते हैं। स्वभाव से प्रवृत्ति- 
मांग पर जाने वाले पापी भी जिस समय भगवान्‌ की शरण में आ जाते हैं तो 
उनका भी कल्याण हो जाता है | 

ब्राह्मणों तथा राजषियों के विषय में तो कहना ही क्‍या है! ब्राह्मण का 
कतेन्य है कि विषय-वासनाओं का परित्याग कर शान्त रहे तथा ज्ञानोपाजन कर 
सभी कल्मष धो डाले। ऐसे ब्राह्मण छोग तो मृत्यु के आगमन से पूर्व ही 
आवागमन के चक्र से छूटने का प्रबन्ध कर छेते हैं, ताकि उन्हें पुनः जन्म 
न लेना पड़े । 

क्षत्रिय राष्ट्र की सम्पत्ति हैं। क्षत्रिय के शरीर का निर्माण राष्ट्र-हित के लिये 
हुआ है। देश-हिताथ बलिवेदी पर बलिदान के निमित्त सन्नद्ध क्षत्रिय को रोकने 
का अधिकार माता-पिता तथा पत्नी को भी नहीं है। क्षत्रिय अपनी रमणीया 
रमणी के रमण की परवाह नहीं करता। देश की पुकार श्रवण कर क्षत्रिय 
अपनी नवोढ़ा बधू को छोड़ कर चल देता है। क्षत्रिय अपने विषयानन्द तथा 
अन्य सभी भोग्य पदार्थों और स्वार्थों का देश के छिये हँसते हुये बलिदान कर 
देता है। अतः उस की गति का वर्णन तो ऐसा मिलता है-- 


द्वाविमों पुरुषों छोके सूर्यमण्डलमेदिनों । 
परिन्नाड्‌ योगयुक्तश्र रणे चामिमुखों हतः ॥ 
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संसार म॑ दो ही ऐसे पुरुष हैं जो सूय-मंडल का भी भेदन कर जाते हैं । एक 
तो योग-युक्त पूर्ण त्यागी तथा दूसरा देश के हित सम्मुख युद्ध में वीरगति को 
प्राप्त होने वाला वीर । कहने का सारांश यह है कि ऐसे श्रष्ठ ब्राह्मण और 
क्षत्रियों के विषय में तो सन्देह ही नहीं | वे तो अवश्य परम-गति को प्राप्त 
होते हैं । 

सातवें अध्याय में यह कहा गया है कि पापी मूह छोग मुझे प्राप्त नहीं कर 
सकते और नवम अध्याय म॑ इसके विपरीत--चाहे कितना बड़ा पापी हो वह 
भी मेरी शरण में आ सकता है ओर परम गति को प्राप्त कर सकता है। 
यहां पर इन दोनों प्रकरणों का परस्पर विरोध प्रतीत होता हैं। इस विरोध 
को हटाने के लिये इन भावनाओं पर विचार करना चाहिये। ये चार प्रकार 
की भावनायें हैं---स्वार्थ, परम स्वार्थ, परोपकार तथा परम परोपकार | 

में धनी बनूं , बड़ले बनाऊं, भेरे जैसा कोई सुखी न हो, मोटरकारों द्वारा 
ही मेरी जीवन-यात्रा समाप्त हो, मुझे मोक्ष की आवश्यकता नहीं, मुझे 
प्रभु-स्मरण की आवश्यकता नहीं--इस प्रकार की इच्छाएं जो व्यक्ति करता है, 
वह स्वार्थी है। यह भावना स्वाथमयी भावना कहलाती है। 

में अपना परछोक नहीं बिगड़ने दूंगा, चाहे मुझे नंगा, भूखा, दीन, हीन 
तथा अपमानित जीवन ही बिताना पड़े। चारों ओर से चाहे विपत्ति के काले 
बादल छाये रहें। चाहे दरिद्रता पिशाची नम्म-दृत्य करती रहे | में अपने परछोक- 
साधन के पथ पर दृढ़ रहूंगा। इस प्रकार की भावना परम स्वार्थ कहल्वती है। 
जैसे राजा हरिश्रन्द्र ने प्रतिज्ञा-मद्ञ के मय से, जो परछोक बिगाड़ने में कारण 
था, अत्यन्त दुःख सहे। महाराजा हरिश्वन्ध अपने स्वामी की आज्ञा के 
अनुसार स्मशान में काये कर रहे थे। उनकी परम-प्रिया पत्नी उनके पास 
अपने मृत परम-प्रिय पुत्र को गोद में ले कर आई। इस करुणामय दृश्य को 
देख कर यदि पच्त्थर को आँखे होतीं तो वह भी करुणा से पिघक कर पानी 
बन जाता। महाराजा हरिश्वन्द्र ऐसे करुणामय दृश्य को देख कर भी दयाद्रे 
न हुये। उनकी आँखों में करुणा के दो अश्रु भी न आये। ऐसा क्यों! 
उन्हें अपने स्वामी की आज्ञा का ध्यान है। स्वामी की आशा का उलछंघन पर- 
लोक को नष्ट करने वाला है। अतः ऐसी परिस्थितियों में महाराजा शान्त 
हैं। यह है परम स्वार्थ-साधन की भावना | 
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जिस समय संसार दुःख-सागर में ड्रब रहा हो। प्राणी दुःखों से संतत्त 
हो रहे हों, उत समय उनके कष्ट निवारण करने के लिये अपने तन, मन, 
बन को न्‍्योछावर कर देना ही परोपकार है। परोपकार में प्राणी अपने 
स्वार्थों का परित्याग दूसरों के सांसारिक हितों के लिये करता है । 

परम परोपकार वह कहा जाता है जहां यह विचार रहे कि चाहे मुझे कितने 
ही कष्ट उठाने पडें, पर मेरे कुठ्ुम्बियों का परलोक न बिगड़े । जैसे “ मदाल्सा ? 
रानी ने अपने पुत्रों को राज्य के छोम में न फँसने दिया। मदालसा जानती 
थी कि मेरे पुत्र इसी मनुष्य शरीर द्वारा मुक्त हो सकते हैं। ऐसा न हो 
कि कहीं ये राज्य के सुखों तथा भोग-विलासों में फँस कर नरक-गामी हो 
जायं--अतः उन्हें निवृत्ति-मार्ग का उपदेश दे कर परम त्यागी बना दिया। 

राजा गोपीचन्द की माता ने अपने पुत्र को चारों ओर से युवतियों द्वारा 
घिरा देखा | वे उसे स्नान करा रहीं थीं। कोई युवती इत्र फुलेल छगा रही थी 
तो कोई शरीर मरू रही थी। माता यह सब देख बहुत दुःखी हुईं। उसकी 
ओखों से आसु बहने छगे। बह सोचने लगी कि मेरा पुत्र इन भोग-विलासों 
में पड़ कर अपना परलोक बिगाड़ लेगा। मकान पर से माता के गरम 
अश्रुओं की धारा गोपीचन्द पर पड़ी | गोपीचन्द ने ऊपर दृष्टि उठा कर देखा 
तो माता रो रही थी। गोपीचन्द ने कहा--हे माता ! आप क्‍यों रो रही 
हैं? क्‍या किसी ने अपनी मृत्यु को निमंत्रित करने के लिये गोपीचन्द की 
माता को कुछ कह दिया है। माता ने कहा-नहीं पुत्र ! भला गोपीचन्द के 
होते हुये मुझे कौन कुछ कह सकता है। हे पुत्र ! रोने का कारण यह है 
कि मुझे भय है कि तू कहीं मोगविछास में फँस कर अपना परल्लोक न बिगाड़ 
लेना। बेट ! यह भोग-विछास की सामग्री तो स्वप्न-तुल्य है। स्वप्त के पदार्थ 
दो चार क्षण स्थायी होते हैं तथा जागति के दो चार दिन-- 


एता या; प्रेक्षसे लक्ष्मी: छन्नचामरचंचला; । 
स्‍्वप्त एप महाबुद्े दिनानि त्रीणि पंच च ॥ 


माता की इस पवित्र तथा वस्तु-सत्य भावना को सुन कर गोपीचन्द वैरागी हो 
गये। कुठम्ब को परछोक-साधना में छगाने वाली भावना को परम परोपकार 
कहते हैं। 
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गोपियों का प्रश्न की युक्तियुक्त उत्तर 


इन चार भावनाओं को ले कर विचार करने से गीता के छोकों का परस्पर 
विरोध निवृत्त हो जाता है। अब सातवें अध्याय के छोक का अर्थ हुआ--ऐसे 
पापी प्रभु को नहीं पा सकते जो स्वार्थ-वश पाप करते हैं तथा धमे-मयांदा 
को तोड़ते हैं। जो परम स्वार्थ, परोपकार तथा परम-परोपकार के लिये 
धर्म-मर्यादा का उल्लंघन करते हैं वे धम-विरुद्ध चलते हुये भी परम गति को 
प्राप्त होते हैं । 
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कप 


गोपियों ने पति-पुत्रो को क्‍यों छोडा ! 


क 


(१-९-१०९३८) 


सज्जनो ! गोपियों पर श्रीकृष्ण भगवान्‌ की ओर से दोषारोपण किया 
गया; अतः गोपियां अपने दोष का प्रतिकार करने के लिये प्रभु के सामने 
अपनी युक्तियां रख रही हैं। वे प्रभु कृष्ण को खुले शब्दों में कह देती हैं कि 
है परमात्मन्‌ ! हमारे लिये जो नियम आपने बनाये हैं, उन्हें आप स्वयं 
भज्ञ कर रहे हैं-- 
यत्पत्यपत्यसुहृदामनुवृत्तिरदग ख््रीणां स्वधर्म इति धर्मविदा ववयोक्तम्‌ । 
अस्त्वेबमेतदुपदेशपदे त्वयीरे प्रेष्ठो भवांस्तनुभ्ट॒तां किक बन्धुरात्मा ॥ 
(भा० १०, २९,३२२) 


सब धर्मो के तत्त्व को जानने वाले प्रिय प्रभो ! पति, पुत्र, और भाई-बन्धुओं 
की सेवा करना स्त्रियों का धर्म है, यह आपका कथन अक्षरशः सत्य है। इस 
उपदेश के अनुसार तो हमें आपकी सेवा करनी चाहिये, क्योंकि आप सब 
उपदेशों के चरम लक्ष्य हो। आप समस्त शरीर-घारियों के सुहृद्‌ हो, आत्मा 
हो, तथा परम प्रियतम हो । 


कुवेन्ति हि त्वयि रतिं कुशछा स्व आत्मन्‌ नित्यप्रिये पतिसुतादिभिरातिदेः किम । 
तन्नः प्रसीद परमेश्वर मा सम छिन्या भाशां भ्ठ॒र्तां त्वयि चिरादरविन्दनेत्र ॥ 

(भा, १०, २९, ३२३) 

आत्म-ज्ञान में कुशल आप ही से प्रेम करते हैं; क्योंकि आप अपने ही 

आत्मा और नित्यप्रिय हो। दुःख देने वाले अनित्य पति तथा पुत्र इत्यादि 

से कया प्रयोजन है! परमेश्वर! अतः हमारे पर प्रसन्न हो कृपा करो। 
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गोपियों ने पति-पुत्रा की क्‍यों झेडा ! 


कमलनेत्र प्रभो! आपको निमित्त बना कर पाढीपोसी आशाल्ता का छेदन न 
करो। हे प्रमो! आपने पति-पुत्र और कुट्ठेत्ियों की सेवा करना स्त्रियों का 
घमं बताया। यह ठीक है; ठीक भी क्‍यों न हो आप तो बडे धर्मवित्‌ 
हैं | आप धम-तत्त्व के वेता हैं। सामान्यतः किड्चित्‌ ध्येग्य को ले कर जैसे 
कहा जाता है.कि आप तो बड़े न्यायशील हैं--फिर आप न्याय क्‍यों न करेंगे? 
इसी प्रकार गोपियां भी भगवान्‌ को किश्ञित्‌ व्यडग्य भाव से कह रही हैं। 
गोपियां हास्य के द्वारा भगवान्‌ से कह रही हैं कि आप धर्म को जानने वाढों 
में प्रकाण्ड पण्डित हैं। अतः धर्म तो आप बतलायेगे ही? मगवन्‌ ! आप 
धर्मवित्‌ कहलाने में तो उत्साह रखते हो, क्या धमे-पथ पर चलते भी हो! 
नहीं, जब आप स्वये धर्म-संहिता का अनुसरण नहीं कर रहे हो, तो हमें धर्म 
पर चलने को कहने का आप का क्‍या अधिकार ? उपदेश अथवा शिक्षा देने 
का वही व्यक्ति अधिकारी है, जो उसका स्वयं अपने जीवन में पालन करे। 
आपके साथ तो ऐसा प्रतीत नहीं होता । आप तो प्रत्यक्ष अपने नियमों का 
उल्लंघन कर रहे हैं। मगवन्‌ ! आप सबे-जगत्‌ की कल्पना के आधार-स्तम्भ 
हं। आपने इतने बड़े संसार को धारण कर रखा है। क्‍या आाप धर्म के इन 
दो तीन शब्दों को अपने पास नहीं रख सकते १ भाप इन्हें अपने पास ही रखें । 
हमें इनकी आवश्यकता नहीं। प्रभमो! आप तो समस्त विश्व के प्रियतम 
तथा घट-घट के ज्ञाता हो। हम यह भी जानती हैं कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
हमारा ही स्वरूप हैं, अतः हम आपसे प्रीति करती हैं। धम्म-निष्ठ तथा श्ञान- 
निष्ठ सभी पुरुष आप ही से सम्बन्ध जोड़ते हैं, क्योंकि आप नित्यप्रिय हैं। 
आपका अनुराग सदा बना रहता है। इस लिये नित्य-प्रिय प्रभु के साथ 
प्रेम करना प्रत्येक प्राणी का कतंव्य है| जो व्यक्ति संसार के अनित्य पदार्थों में 
अनुरक्त होता है, वह विपत्ति को निमन्त्रण देता है। अनित्य पदार्थ आपात- 
रमणीय होते हैं। उनका सम्पर्क प्रथम सुख-प्रद होता है और परिणाम में 
दुःख-दायी । अविनाशी नित्य-सुख, जो आदि अन्त में सम हो वह तो केवल 
प्रभु ही में मिल सकता है । 

गोपियां प्रभु से कहती हैं कि प्रमो! नित्य आनन्द-स्वरूप आप में प्रेम होने 
के अनन्तर अन्य अनित्य सांसारिक पदार्थों के अनित्य सुख हम क्यों अपनायें ! 
हमें पति-पुत्रों का सुख नित्य नहीं प्रतीत होता । पति-पुत्रों का सुख तो यहां 
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दुःख-दायी ही बन जाता है। जो अन्त में दुःख-दायी हो ऐसे पति-पुत्रों के 
सुख से हमें कोई प्रयोजन नहीं है। 

गोपियों के समान प्रत्येक व्यक्ति का कतेव्य है कि वह अनित्य पदार्थों से 
अपना सम्बन्ध न जोड़े। वास्तव में जो प्रश्चु-भक्त होते हैं, वे तो प्रथम ही 
समझ लेते हैं कि पति-पुत्र इत्यादि दुःख ही देने वाले हैं । प्रभु- 
भक्त तो विश्वपति प्रश्ु से ही प्रेम किया करते हैं। ऐसा होने पर प्रश्न 
भी अपने भक्तों को परमानन्द का अनुभव कराते रहते हैं। देखिये! 
जब भीराबाई प्रभु-स्मरण में ही नित्य सुख समझने छगी ओर अपने सभी 
कुटुम्ब से सम्बन्ध तोड़ लिया, तब स्वये प्रभु कृष्ण उसे अपनी मधुर 
मुरली की तान से आनन्दित किया करते थे। एक दिन मीराबाई की माता 
ने सुना कि कोई मीराबाई को वंशी सुना रहा है ओर उसके साथ बातचीत 
भी कर रहा है। माता को सन्देह हुआ कि मेरी पुत्री ने किसीसे अनुचित 
सम्बन्ध जोड़ लिया है। वह बाहर से आवाज़ देती है-बेटी! दरवाज्ञा 
खोलो, तुम किससे बातचीत कर रही हो। मुझे तुम्हारी चाढाकी अब ज्ञात 
हो गईं। मीरा ने माता की आवाज्ञ सुन कर दरवाज़ा खोछला। पर वहां 
था कौन! प्रभु तो अन्तर्धान हो चुके थे। प्रभु अपने भक्तों के सिवाय 
किसीको दरशन नहीं दिया करते। माता ने मीरा से कहा-बेटी ! क्‍या 
तुम्हारा रम्म कर दें ! तुम्हारी आयु छप्म-योग्य हो गई है। यह सुन मीराबाई 
ने कहा-- 


ऐसे पति को क्‍या करूं, जो जन्मे भो मर जाय। 
बर वरिये गोपाल जी, मेरो चूँड़डो अमर हो जाय ॥ 


ऐसी स्थिति उसी मक्त की होती है जिसने नित्य ओर नित्य पदार्थों 
के तत्त्व को जान लिया हो। गोपियां भी नित्यानित्य-विवेक में पूर्ण थीं-- 
अतः वे कहती हँ--प्रमो! हम अनित्य संसार से विरक्त हो चुकी हैं। 
हम आपकी सेवा में उपस्थित हुईं हैं। इस लिये भाप हमारे पर कृपा करें, 
हमारी आशा-लता को न तोड़ें | 

अब प्रभु जान गये कि गोपियां ठीक वेराग्यावस्था को प्राप्त हो गई हैं। इन्हों- 
ने पति-पुत्र इत्यादि की सेवा नित्य-सुख-प्राप्ति के लिये ही छोड़ी है न कि 


१७५० 


गोपियों ने पति-पुत्रां की क्‍यों छोड ! 


अनित्य विषयानन्द के निमित्त । प्रथु ने गोपियों की बहुत कड़ी परीक्षा ली 
थी परन्तु वे उसमें उत्तीण हो गई 

गोपियां प्रभु के सम्मुख कह रही हैं कि हे प्रभो! भला आप ही बतलाय॑ 
--क्या वृक्ष के मूल को सींचने पर उसकी शाखाओं को सींचने की आवश्यकता 
रह जाती है? यह संसार एक वृक्ष है। इसका मूल आप हैं तथा शाखायें 
अन्य प्राणी-वर्ग है। हम ने संसार के मूल रूप आपसे प्रेम कर लिया है। अब 
भल्ता शाखा-स्वरूप पति-पुत्र इत्यादि से प्रेम करने की क्या आवश्यकता है! 

गोपियों के प्रश्न-उत्तर श्रवण कर अन्त में भगवान्‌ को निरुत्तर होना पड़ा 
और गोपियों ने परीक्षा में शत-प्रतिशत अ्ड प्राप्त कर सफलता प्राप्त की। 
आज-कल नियम है कि जब कोई विद्यार्थी परीक्षा उत्तीण कर लेता है, तो 
उसे प्रमाण-पत्र प्राप्त होता है। इस नियम के अनुसार गोपियों को भी 
परीक्षा उत्तीण कर लेने के परिणाम-स्वरूप कोई प्रमाण-पत्र मिलना 
चाहिये। वह प्रमाण-पत्र था--प्रश्ु की उनके साथ रास-क्रीड़ा | 


इति विक्कवितं तासां श्र॒त्वा योगेश्वरेश्वरः । 
प्रहस्य सदय गोपीराव्मारामो डप्यरीरमत्‌ ॥ 


(भा, १०, २९, ४२) 


गोपियों के ब्याकुछ्ता-भरे वाक्यों को श्रवण कर, अपने स्वरूप में रमण 
करने वाले योगेश्वर भगवान्‌ ने गोपियों पर दया करके मुस्कराते हुये रमण 
किया। दीन वचनों को श्रवण कर आत्माराम तथा योगेश्वरों के भी ईश्वर प्रश्न 
ने हँस कर रमण किया | 

यहां पर “आत्माराम” तथा “योगेश्वर ” पदों से व्यासदेव जी ने 
प्रभु के स्वरूप और स्वमाव को स्पष्ट कर दिया है। प्रभु के विषय में जो 
काम-वासना का छांछन लगाते, हैं, उन्हें इन पदों पर विशेष ध्यान देना 
चाहिये। सम्मव है, इन्होंने इन पदों का अर्थ ही नहीं समझा। प्रभु रमण 
अवश्य करते हैं; किन्तु रमण करते समय प्रथ्चु आत्माराम हैं। प्रोढ व्यक्ति 
बच्चों को खिलाते समय जैसे उन्‍्हींके समान कूदने छग जाता है, वैसे ही प्रभु 
कृष्ण भी गोपियों के साथ नाचने कूदने छगे। यही था गोपियों के साथ 
रमण करना | कई लोग यहां पर रमण शब्द को देख कर घबरा जाते 


रण 


अवेच्न -साल्ष 


हैं। वे रमण शब्द का अथ विषय-मोग समझ लेते हैं। रमण शब्द का 
वास्तविक अथ विनोद है। गुजराती भाषा में आज कल भी कहा जाता है कि 
बच्चा रमता है, भाव--बच्चा खेल रहा है। यहां पर बच्चा विषय-भोग 
कर रहा है--क्या यह अथ करना युक्ति-सद्भधत है? नहीं, कदापि नहीं। 
यहां तो रमण शब्द का अथ विनोद करना ही लिया जाता है। इसी प्रकार 
अन्यत्र भी रमण शब्द का अथ विनोद करना ही आप अधिकतर पायेंगे। 
जैसे महर्षि पाणिनी ने भी कहा है- 


८ स्तम्बकरणयो रमिजपो:; !! 
(अ० ३२ पा० २ सूत्र १३) 


इस सूत्र के उदाहरण में 'स्तम्बेरमः ” यह उदाहरण दिया गया है, जो 
हसती का वाचक है। स्तम्ब, तृणों के गुच्छे को कहते हैं--उसके साथ जो 
रमण विनोद करे उसे “स्तम्बेरमः” कहते हैं। छोग तो “रम” धातु के 
प्रयोग को देख कर ही विषय-वासना का सम्बन्ध जोड़ लेते हैं। इस प्रकार 
की भावना उपयुक्त नहीं है। 

इस छोक में भी “ अरीरमत्‌ ” शब्द को देख कर हमें अनुचित अर्थ नहीं 
करना चाहिये। 

यहां पर प्रभु को “योगेश्वरेश्वर ”” कहा गया है। योगी तो वही होता है 
जो एक विचार में लीन रहे। इस प्रकार एक विचार में छीन रहने वाले 
योगी आपको अनेक मिल सकते हैं--जैसे न्यूटन। न्यूटन को यह भी पता 
न चला कि भोजन कौन खा गया। न्यूटन ने अपने नौकरों से कह रखा था 
कि भोजन रखते समय मुझे बुलाना नहीं चुपचाप भोजन रख जाया करो। 
नौकर चुपचाप भोजन रख जाया करते थे। एक दिन न्यूटन विचार-मम्म थे। 
उसी समय उनका एक मित्र आया ओर हास्य करने के निमित्त उनका 
भोजन ही खा गया। न्यूटन अपने कारये में इतने व्यस्त थे कि उन्हें इसका 
पता ही न चछा। पर्योत समय के अनन्तर न्यूटन का ध्यान टूटता है। वे 
क्षुषा का अनुभव करते हैं। वे सामने भोजन के खाली बतंनों को देखते हैं। 
विचार करते हें--भूख से तो पता चछता है कि मेने भोजन नहीं किया; 
परन्तु बतेनों से ज्ञात होता है कि मैंने मोजन कर लिया है। वे इसी प्रकार 


५२ 


गोपियों ने पति-पुत्रों को क्यों छोड़ा ! 


विचार में मम्न थे कि मित्र सामने आगया। बह मित्र न्यूटन से कहने लगा 
कि मित्र | आप धन्य हो। में आशा करता हूँ कि अपनी इस तल्लीनता से 
विज्ञान में अपने देश का नाम ऊँचा करोगे। ऐसा ही हुआ। न्यूटन ने अनेक 
आविष्कार किये। 

एक विचार में रूह होने वाले योगी तो अनेक मिल जाते हैँं। जो 
आत्म-साक्षात्कार करले, वह व्यक्ति योगेश्वर होता है। योगेश्वर में सिद्धियां 
उत्पन्न हो जाती हैं। योगेश्वर की आत्मा का आवरण भज्ञ हो जाता है। 
आवरण भछन्ञ हो जाने से योगेश्वर आत्म-साक्षात्कार कर लेता है। योगेश्वर में 
सड्डल्प-सिद्धि होती है। ये विशेषतायें जिसमें साधनों द्वारा आयें वही योगेश्वर 
होता है और जिसमें स्वतःसिद्ध हों वह योगेश्वरेश्वर हैे। भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
योगेश्वरेश्वर हैं, क्योंकि ये सभी विशेषतायें उनमें नेसगिक हैं। ऐसे योगेश्वरेश्वर 
प्रभु कृष्ण के विषय में काम-भाव का छाजड्छन छगाना नराधमता का ही 
सूचक है | 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण गोषियों के साथ विनोद अथवा रमण करने लंगे। गोपियों 
को अपने सौमाग्य का अमिमान हो गया। जहां अहंकार होता है वहां से 
प्रभु भव्य हो जाते हैं; अतः गोपियों के मध्य से प्रभु अन्तघोन हो गये-- 


तासां तव सौसगमद वीक्ष्य मान च केशवः। 
प्रशमाय प्रसादाय तत्नेवान्तरधीयत ॥ 


(भा, १०, २९, ४८) 


जब श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने गोपियों के सोमाग्य-मद ओर मान को देखा, दो 
वहीं पर उनके मद को नष्ट करने के लिये और मान को शान्त करने के लिये 
अन्तधोन हो गये | 

यहां पर व्यास देवजी ने मद ओर मान ये दो पद दे कर राधाजी के वर्णेन 
को भी सूचित किया है। लोग कहते हैं कि भागवत में राधा जी का वर्णन 
नहीं मिलछता। हम कहते हैं कि इस खोक में राधा जी का वर्णन है। 
कवि की बही कविता चमत्कार-जनक होती है जिसमें भाव विचित्र 
ढद्ध से प्रतीत हों। जिस काव्य से चमत्कार उत्पन्न नहीं होता तथा जहां 
व्यज्ञना-वृत्ति नहीं ली जाती, वहा कवि की कविता सरस प्रतीत नहीं, होवी। 


१णरे 


अवचन-साल्य 


काव्य-सोन्दय का प्रदर्शन करते हुये यहां व्यासदेवजी ने विचित्र दड्ग से राधा 
का वर्णन किया है--जैसे मद को नष्ट करने के लिये और मान को शान्‍न्त करने 
के लिये प्रभु ल्त हो गये। यहां पर देखना यह है कि मद ओर मान में क्‍या 
अन्तर है! पहले जो छोटा व्यक्ति हो तथा बाद में बड़ा पद प्राप्त कर छे, 
उस समय उस व्यक्ति में जो अहंभाव उत्पन्न होता है--उसे “मद? कहते हैं। 
जैसे कोई व्यक्ति सिपाही के योग्य हो, परन्तु उसे बना दिया जाय मन्त्री, तो 
मन्‍्त्री के गोरवमय उच्च पद को पा कर उसमें जो ग॑ उत्पन्न होगा, उसे “मद” 
कहते हैं। गोपियां थीं तो ग्वालिनें; परन्तु इस समय भगवान्‌ के साथ क्रीड़ा 
कर रही हैं--यहां वे छोटे दर्ज से ऊपर पहुंची हैं, इस लिये उन्हें “ मद? 
पैदा हुआ। अतः कहा है--“ प्रशमाय ?---शमन करने के लिये--मद को 
नष्ट करने के लिये भगवान्‌ लुप्त हो गये । 

राधाजी थीं तो महारानी; परंतु साधारण गोपियों के समान ही क्रीड़ा 
कर रहीं हैं। प्रभु भी गोपियों के समान ही राधाजी का सम्मान करने छगे। 
इससे राधा जी को जो असन्तोष या प्रणय-कोप पैदा हुआ--उसे “मान! 
कहते हैं | बड़ा होकर नीचे की अवस्था में पहुंचने पर जो असन्तोष उत्पन्न 
होता है--उसे “मान? कहते हैं। यही मान और मद में अन्तर है। अब इस 
छोक की व्याख्या भी ठीक बैठ गई- 


तासाँ तत्‌ सीभगमद वीक्ष्य माने च केशवः । 
प्रशमाय प्रसादाय तत्रेवान्तरधीयत ॥ 


(भा० १०, २९, ४८) 
८ साँभिगमदस्य प्रशमाय तथा मानस्य प्रसादाय केशवो <न्तरघीयत | ” 


गोपियों के मद को नष्ट करने के लिये ओर राधाजी के मान को झान्त 
करने के लिये प्रभु लुप्त हो गये। 


श्ज्ड 


२२ 
श्रीकृष्ण के अन्तधोन से गोपियों की दशा 


( २-९-१९३८) 


सज्जनो |! हम किस प्रकार प्रभु के दर्शन कर सकते हैं? हमारे भेद-भाव का 
पर्दा कैसे हटाया जा सकता है? हमारी आत्मा का परमात्मा के साथ कैसे 
सम्बन्ध स्थापित हो सकता है! इन सब प्रश्नों का उत्तर आपको आज गोपियों 
द्वारा किये गये श्रीकृष्ण के अन्वेषण द्वारा प्राप्त हो जायगा। ग्रोपियों के 
भगवद्‌ू-अन्वेषण से आप को यह भी पता चल जायगा कि भक्ति के राज्य में 
हमारी उन्नति किस दशा में होती है! 

गोपियां प्रभु श्रीकृष्ण की खोज में तल्लीन हैं। अत्यधिक अन्वेषण करने 
पर भी गोपियों को प्रश्चु के दर्शन नहीं हो रहे। प्रभु इन्हें तब्र तक दर्शन नहीं 
देंगे, जब तक गोपियां अहंकार-रहित हो कर प्रभु में पृर्ण-रूपेण तीन 
नहीं हो जातीं। गोपियां इधर उधर रुदन करती हुई भटक रही हैं। भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण की विरहामि से सन्तप्त हो रही हैं। हथनियों के झुण्ड जैसे 
अपने पति गजराज से वियुक्त हो कर ब्याकुछ हो उठते हैं, ठीक वैसे 
ही गोपियां भी सुध-बुध खो कर 'हे कृष्ण | हे कृष्ण |? की रट लगाती 
हुई धूम रही हैं। आकाश के समान सवेत्र व्यापक प्रभु को बुक्षों 
से पूछ रही हैं। जिस प्रकार आकाश संसार के कण कण में व्याप्त है, 
बैसे ही प्रभु की सत्ता भी स्वत्र समाई हुई है। हम नहीं कह सकते 
कि आकाश कहीं नहीं है। यही बात प्रश्नु के विषय में भी है। 
सर्वान्तयामी, स्व-व्यापक प्रभु के विषय में गोपियां कभी बट वृक्ष से पूछती 
हैँ तो कमी पीपल के वृक्ष से। कभी तुलसी से पूछ रही हैँ--प्यारी बहिन ! 
तू तो बतला दे कि ग्रभ्ु कृष्ण कहां गये हँ! तेरे तो प्रभु अतिस्नेही 
हैं। तू तो हमारी सजातीया बहिन है। कया तू नहीं बतछायगी! तुलसी 


श्णण 
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बेचारी क्‍या बताये। ठुलसी से कोई उत्तर न पा कर गोपियों बेचारी कभी 
इधर दोड़ती हैं, कभी उधर | आँखों से आँसुओं की अविरल धारायें बह रहीं 
हैं। आँसू क्या बह रहे हैं, प्रतीत होता है कि विरहाप्ि से पिघछ-पिघल 
कर गोपियों के पाप बाहर निकल रहे हैं। श्रीकृष्ण-विरह से व्याकुल गोपियों 
की दृष्टि जब हरी-हरी दूब पर पड़ी, तो विरह में पागल हुईं गोपियां अनुमान 
करती हैं कि यह हरी-हरी दूब नहीं है, अपितु प्रथ्वी प्रश्न श्रीकृष्ण के 
चरण-स्पश से रोमाश्वित हो रही है। गोपियां समझती हैं कि सम्भव है श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ यहां से अभी अभी गये होंगे-अतः यह प्रथ्वी पुडकित-कलेवरा हो 
रही है। पथ्वी से पूछती हैं-- 


के ते कृत क्षिति तपो बत केशवाड्प्रिस्पर्शोत्सवोत्पुछकितांगरुहेबिभासि ! 
अप्यडप्रिसम्भव उरुक्रमविकसादू वा आहो वराहवपुषः परिरम्भणेन ॥ 


(भा० १०,३०,१०) 


पृथ्वी देवि! आप ने कोनसी तपस्या की है कि श्रीकृष्ण के चरण-कमलों 
का स्पशे प्राप्त कर आनन्दित हो रही हो ओर तृण-छता आदि के रूप में 
अपना रोमाच्च प्रकट कर रही हो। आपका यह उल्लास श्रीकृष्ण के चरण-स्परश 
के कारण है अथवा वामन अवतार में जो नापा था--डउससे। अथवा बराह 
भगवान्‌ के अन्ग-सड्ग से तुम्हारी यह अवस्था हो रही है। है पृथ्वी सहचरि ! 
तू ही कृपा कर बता कि प्रभु कृष्ण कहां गये ? क्योंकि तुम पुलकित-शरीरा हो 
रही है। सम्मव है, प्रभु कृष्ण ने अभी तेरा स्पश किया है। तू ने ऐसा 
कौनसा तप किया है जिससे तुझे प्रभु कृष्ण के चरण कमलों के स्पश का 
सोभाग्य मिल गया । हे सहचरि ! सच बता ! क्‍या सचमुच ही प्रभु कृष्ण के 
स्पश से रोमाओ्चित हो रही हो ? जब वामनावतार में विष्णु भगवान्‌ ने अठाई 
कदम भर कर तेरा स्पश किया था, तभी से तू आनन्द से पुलकित-शरीरा 
हो रही है ! अथवा वराह अवतार में तेरे अज्ज से प्रभु का स्पर्श हुआ था, 
तभी से तू पुलकित-गात्रा हो रही है! तू हमें निश्चय कर बता दे । 

कहने का सारांश यह कि गोपियों की प्रभु दर्शन के बिना अत्यन्त चिन्तनीय 
अवस्था हो रही है। ठीक यही अवस्था अन्य प्रभु-भक्तों की होती है। 
जब प्रभु-भक्तों को प्रभु के दर्शन नहीं होते तो वे ब्याकुल हो उठते हैं। 
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उनकी आंखों से अश्रुओ की धारायें बहने लगती हैं तथा वे सुध-ब॒ुध खो 
बैठते हैं । 
किसी ने कहा है-- 
जिस पर तुम हो रीझते क्या देते यदुबीर । 
रोना धोना सिसकना भआाहों की जागीर ॥ 


भक्त पर रीझ कर प्रश्चु उसे घन-दोलत दे कर ग्रवृत्ति-मार्ग मं नहीं डालते । 
प्रश्नु तो प्रसन्न हो कर भक्त को ऐसा विरह प्रदान करते हैं कि बह प्रभु की याद 
मे रो रो कर अपने सभी पापों को बाहर निकाल देता है। मलह्नि हृदयों के 
जन्म-जन्मान्तर के पाफ-पुञ्ञ पिघल जाते हैं। विरहामि की धघकती हुई 
ज्वालायें पापों को पानी बना कर आंसुओं के रूप में बाहर निकाल देती हैं। 
सुबर्ण-कार सुबर्णको प्रदीत्त अम्नि में डालकर उसे खूब तपाता है; क्या आप 
सोचेंगे कि वह सुबर्ण को जला रहा है * नहीं, सुनार तो सोने को निमेठ और 
कीमती बना रहा है। जैसे जैसे अमि का ताप सुबर्ण को तपायगा, वैसे वैसे 
सोना चमकता जायगा । अन्त में सुवर्ण शुद्ध हो कर कुन्दन बन जाता है, 
चमक उठता है। प्रत्येक ग्राहक का चित्त उसे खरीदने को करता है, क्योंकि 
उसके अन्दर जो मलिनिता थी, वह सब अग्नि ने बाहर निकाल दी। 

इसी प्रकार भक्त जब प्रभु के दशेनों के विना व्याकुछ हो उठता है, उस 
समय उसे यह पता नहीं रहता कि में कहां हूं, क्या कर रहा हूं। प्रभु के 
विरह में न उसे भूख का ज्ञान रहता है न प्यास का। विरहाग्नि भक्त को 
व्याकुल बना देती है। उसकी आँखों से अविरलक अश्रु-धारा बहती है। इन 
सब का परिणाम यह होता है कि जैसे सोने की सारी मलिनता को अम्ि 
बाहर निकाल फेँकती है, उसी प्रकार ग्रश्नु के विरह की अग्नि भी भक्त के सभी 
पापों को क्षीण कर उसे निर्मल बना देती है। जब भक्त का हृदय पाप-पुञ्ञों से 
खाली हो जाता है, पूर्ण निमेछ तथा स्वच्छ हो जाता है, तब बॉके बिहारी 
अपना सिंहासन वहीं जमा लेते हैं। तब प्रभु के दर्शन शीघ्र ही हो जाते हैं। 

यहां गोपियां भी व्याकुल हो कर उन्मत्त सी हो रही हैं। उन्हें कुछ पता 
न रहा कि वे कहां हैं ओर क्या कर रही हैं। उनकी तनन्‍्मयता इतनी बढ़ी 
कि वे अपने आपको भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही समझने लूगीं--- 
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इत्युन्मत्तवचों गोप्यः कृष्णान्वेषणकातराः । 
लीला भगवतस्तास्ता ह्मनुचक्र्स्तदात्मिकाः ॥ 


(भा० १०, ३०, १४) 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण को हूंढती-ढूंढती मतवाली गोपियां प्रद्यप करती हुईं कातर 
हो रही थीं। तन्मयता से भगवन्मय हो कर गोपियां भगवान्‌ की लीलाओं का 
अभिनय करने लगीं। अपने आपको भगवान्‌ श्रीकृष्ण समझ उनकी बाल- 
डीलाओं का अनुकरण करने छगीं। जो छीलायें भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने बाल्यकाल 
में की थीं, गोपियां भगवान्‌ का स्वरूप बना कर उन सभी लीलाओं को करने 
लगीं। 

एक गोपी पूतना बन गई, दूसरी श्रीकृष्ण बन कर उसका स्तन-पान करने 
छगी। इस प्रकार उन दोनों गोपियों ने मगवान्‌ श्रीकृष्ण की पूतना-बध-लीला 
का अभिनय किया। एक गोपी ने दूसरी गोपी पर पॉव रख कर शकट-भज्जन 
लीछा की। एक गोपी हाथ पर सफेट वस्त्र धारण कर गोव्धन-लीलछा दिखाने 
छगी। एक गोपी ने दूसरी गोपी के सिर पर पाँव रख लिया और कालिय नाग 
के नथने की लीला का अमिनय करने छगी। वह गोपी बहुत ही ओजस्वी 
शब्दों में कहती है--रे दुष्ट कालिय ! तू ने अनेक निबंल जीवों पर अत्याचार 
किया है। आज में तुम्हें यम-धाम पहुंचाता हूं। भाज तू अपने कृत्य का 
फ़लास्वादन कर | दूसरी ओर एक गोपी ने उद्खछ-क्रीड़ा का अभिनय 
करने के लिये अपनी सखी को रस्सी से बान्ध दिया। . 

जब गोपियां इस प्रकार मगवछीछाओं का अमिनय कर रहीं थी, तो उन्हें 
भगवान्‌ के पद-चिह्न दिखाई दिये; क्‍योंकि तनन्‍्मयता का यही फल होता है। 
जब्र योग की तीन अवस्थाओं (धारणा, ध्यान, समाधि) में भक्त पहुंच जाता है, 
तो प्रभु-दरशन होने में देरी नहीं होती। भक्त जब पहले पहल अपने इष्ट देव 
में चित्त लगाता है तो उस अवस्था को “धारणा” कहते हैं। जब भक्त अपने 
हृदय में भगवान्‌ के एक स्वरूप के छूगातार दशन करता है तो उसे “ध्यान 
कहते हैं। धारणा अवस्था में हृदय में प्रभु की मूर्ति की स्थिरता अत्यन्त 
अव्प-कालीन होती है, तथा मूर्ति के आकारों में भेद होता रहता है। ध्यान 
अवस्था में मूर्ति का एक ही आकार होता है। उसका निवास हृदय में पर्यातत 
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स्थिर होता है। धारणा तथा ध्यान इन दोनों अवस्थाओं में ध्याता, ध्यान 
तथा ध्येय, ये तीनों मिन्न मिन्न होते हैं। इनका अभेद नहीं होता। ध्यान 
अवस्था की अतिपरिपक्रावस्था ही “समाधि” कहलाती है। इस अवस्था म॑ 
ध्याता, ध्यान तथा ध्येय एक रूप में परिणत हो जाते हैं। भेद की दीवारें 
गिर जाती है। त्रिपुटी का छय हो जाता है। यह है तन्मयता की अवस्था । 
इस अवस्था में भक्त भगवन्मय हो जाता है। जब तक भक्त तन्‍्मय नहीं 
होता तब तक भगवान्‌ के ढशेन नहीं होते | 

जब तक गोपियां अपने आपको कृष्ण-स्वरूप न समझने लगीं, तब तक उन्हें 
प्रभु के पद-चिन्ह दिखाई न दिये। जब भगवान्‌ में तन्‍्मय हो प्रभ्ध॒ की बाल- 
डीलायें करने लगीं तो उन्हें भगवान्‌ के पद-चिन्ह दिखाई दिये | इसके 
अनन्तर सभी गोपियां यमुना के तट पर एकत्रित हो कर ग्रथ्ु के गीत गाने 
रूगीं, उन्होंने भगवान्‌ को दूँठना छोड़ दिया। इससे यह स्पष्ट होता है कि जब 
भक्त को भगवान्‌ के दरशनों की किश्नित्‌ झलक प्रतीत होती है, तब्र भक्त 
एकान्त स्थान में भगवान्‌ की प्राथना में रग जाता है। भक्ति-राज्य में उन्नति 
कर लेता है। 

राजस ग्रेम-राज्य की सीमा अत्यन्त विस्तृत है। सम्भव है, आप ने 
मजनूं और राजकुमारी लैला के प्रेम की कहानी सुनी होगी। मजनूं देहली में 
रहता था ओर राजकुमारी लैला छाहोर में निवास करती थी। छाहोर के 
कुछ व्यापारी ऊँट ले कर देहली कुछ माल लेने आये। उस समय रेलगाड़ी 
तथा मोटरें न थीं-अतः माल ऊँटों पर ही छाया तथा ले जाया जाता था। 
जब मजनू को पता चला कि मेरी प्यारी लेंठा की नगरी के व्यापारी आये 
हुये हैं तो वह दौड़ता हुआ उनके पास पहुँचा। मजनूं कभी उन व्यापारियों 
के पॉव पड़ता तो कभी ऊँटों से प्यार करता। “ओह प्यारी छेलछा!? 
४ परी प्यारी लैला” इस प्रकार वह रट छगाने छगा। सोदागरों ने पहले 
उसे पागल समझा। मजनूं ने व्यापारियों को लेछा के लिए, सन्देश सुनाना 
ग्रारम्भ किया। व्यापारी उस पावन-प्यार के सन्देश को श्रवण करने लगे, 
तथा उसी अवस्था में छाहोर को चल पड़े। मजनूं ढैछा के लिये सन्देश सुना 
रहा है और ऊँट वाले ब्यापारी उस सन्देश को अ्रवण कर रहें हैं। सभी 
उस सन्देश में इतने तल्लीन हुये कि उन्हें पता ही न चला कि छाहौर पहुँच 
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गये। मजनूं को देहछी वापिस जाने का ध्यान ही न रहा और सन्देश देते 
देते छाहौर पहुँच गया। यह था प्रेम में तन्‍्मयता का प्रमाव। 

अब आप समझ सकते हैं कि जब्न राजस प्रेमी की यह अवस्था होती हे, 
वो प्रश्न-प्रेम में तल्लीन मक्त की तो न माद्म क्या अवस्था होती होगी! 
प्रभु-भक्त अपनी तन्‍्मयता से निराकार स्व-व्यापक प्रश्चु को साकार बना लेता 
है, असीम को सीमा में बान्च लेता है--जैसे गोपियों ने किया। गोपियों तन्‍्मय 
हो प्रश्नु जैसी चेशयें कर रही हैं। कालिन्दी के तट पर एकत्रित हो प्रभु ही 
के गुणों का गायन कर रही हैं-- 


जयति ते5घिक जन्मना ब्रज: श्रयत इन्द्िरा शश्वदन्न हि। 
दयित दृश्यतां दिल्लु तावकास्त्वयि धुतासवस्त्वां विचिन्चते ॥ 


(सा: १०, २१, ६) 


प्यारे! ब्रज की महिमा आप के जन्म से वैकुण्ठ आदि लोकों से भी बढ़ 
गई है। लक्ष्मी देवी ने अपना निवासस्थान त्रज॒ को निरन्तर रूप से बना 
रखा है। प्रिय! देखो ! आपकी गोपियां जिन्होंने आपके चरणों में अपने 
ग्राण समर्पित कर रखे हैं, आपको बन वनमें भटक कर खोज रही हैं। 

इस प्रकार प्रभु की स्तुति करती हैं। हे ननन्‍्द-नन्दन ! सुनो, आप जब से 
आये हैं, तभी से यह ब्रज श्री को धारण किये है। जो ब्रज जज़्छ ही जज्ञल 
था, वह आप के यहां आने से चारों ओर से मंगल ही मज्गलछ हो गया। 
जिस ब्रज में अत्याचारियों के अत्याचार से वेद-ध्वनि छ॒प्त हो गई थी, वहां 
आज घर घर में वेद-ध्वनि सुनाई दे रही है। प्रभो! आपके नाम की जय-जयकार 
कोने कोने में सुनाई देती है। इस समय ब्रज की शोभा दिन दुगुणी और रात 
चौगुणी बढ़ रही है। प्रभो! ऐसा हो भी क्‍यों न! यह नियम है कि जहां 
पति जाता है वहीं पत्नी को भी जाना पड़ता है। जब से आप बैकुण्ठ से यहां 
पधारे हैं, तमी से आप की पत्नी लक्ष्मी भी यहां पधारी हुई है। जहां लक्ष्मी 
का निवास होता है वहां तो शोभा ही शोमा होती है। वहां तो नये नये 
गगन-चुम्बी बदले ओर मनोहर बगीचे ही दिखाई देते हैं। 

आपकी पता होगा कि पहले इस अहमदाबाद की क्‍या दशा थी। 
चारों ओर रेत ही रेत उड़ा करती थी। परन्तु जब थोड़े से कारखानों के 
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कारण लक्ष्मी देवी ने यहां पांव रखा, तो भब चारों ओर बद्धले ही 
बड़ले दिखाई देते हैं। बम्बई जो सी वर्ष पहले एक छोटा सा गाव था, अच्र 
उसकी शोभा ख्ंर्ग-तुल्य हो गई है। यदि कोई नूतन मनुष्य बम्बई को 
देख ले तो संसार को सत्य ही मान ले। 

अस्तु, गोपियां ब्रज की शोभा को- सामने रख कर ऋृष्ण-स्तुति कर रही हैं ॥ 
ओऔर कहती हैं कि हे प्रो ! हम आपकी भक्ता हैं, आप यदि हमें दर्शन नहीं 
देंगे, तो इसमे हमारी हानि नहीं हैं। इसमें तो आपकी ही हँसी है। क्योंकि 
प्रभु के भक्त का भार प्रभु पर पड़ता है। अब तो आप दयाड कहलाते हैं। 
यदि हम आपके दर्शनों विना मर गई तो आप हमारे हत्यारे कहलायेंगे। 
अतः हे प्रभो | रक्ष | रक्ष ! 

यह तो आप को गोपियों की सगुण उपासना बतछाई, कछ आपको उनकी 
निगुण उपासना बतायेंगे | 


११ श्द्श्‌ 


२३ 
संसार कल्पना-मात्र क्‍यों ! 


(३-९-१९३८) 


गोपियां प्रशु से प्रार्थना करती हैं कि भगवन्‌! जैसे शरद्‌ ऋतु में जल स्वच्छ 
और निर्मल हो जाता है उसी प्रकार हम भी आप की शरण में आने से 
जुद्ध-अन्तःकरण हो गई हैं। कमल की शोभा को तिरस्कृत करने वाले आपके 
नेत्र-कटाक्ष ने हमारे मन को हर लिया है। हे सुरतनाथ ! (प्राणेश्बर) आपके 
कमल-नयनों ने हमारे पर वशीकरण मंत्र की भांति प्रभाव डाल दिया है | 
आपने एक बार दशन देकर हमारे प्राण ही हर लिए हैं। प्रभो! प्राण-हरण, 
किसी शस्त्र के द्वारा मनुष्य की हत्या का ही नाम नहीं है, अपितु मन का हर 
ले जाना ही प्राण-हरण कहलाता है। आपने अन्तधान होकर हमारे जीवन 
को ही हर लिया है। हम सब कतंव्य-अकतंब्य भूछ चुकी हैं। हम आपकी 
निष्काम दासिकाएं हैं, अतः हमें दशन देकर क्ृताथ करें। 

इस प्रकार गोपियों द्वारा सगुण प्रभु की उपासना की जा रही है। क्योंकि 
यहां साकार प्रभु के सौन्दर्य की प्रशंसा हो रही है। साधक, सबे-प्रथम भक्ति- 
राज्य में उन्नति पाने के लिए प्रभु के अंग-प्रत्यंगो की प्रशंसा किया करता है। 
सगुण उपासना द्वारा ही निगंण परब्रह्म-स्वरूप की सत्ता का ज्ञान हो सकता 
है। ब्रक्म-तत्व को जानने का प्रथम सोपान सगुण प्रभु-उपासना ही है। नाम 
तथा रूप को लेकर ही सब कब्पनाएं की जाती हैं। क्‍योंकि यह संसार नाम- 
रूपात्मक ही है। संसार में सत्‌ , चित्‌, आनन्द, नाम ओर रूप ये पांच पदार्थ 
हैं। सत्‌, चित्‌ एवं आनन्द तो केवल ब्रह्म में ही पूर्ण-रूपेण संगत हैं। ब्रह्म 
में कोई बन्धन नहीं । वह शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, निर्विकार और मायातीत है। 
परन्तु नाम ओर रूप माया के काये हैं। उनकी कल्पना की जाती है। कव्पना 
द्वारा ही हम अनेक नाम-रूपों से सम्बन्ध जोड़ लेते हैं। यदि नाम और रूप 
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न हों तो संसार का अस्तित्व ही न रहे। थोड़ा विचार कीजिए :-प्रेमी का 
नाम लेने से अथवा नाम-स्मरण करने से हमारी मुखाकृति बदल जाती है। 
चादे हम अपने ग्रेम-पात्र से कोसों दूर हों। दूरस्थ होने पर भी किसी पथिक 
द्वारा हम अपने प्रेमी का नाम व रूप बतछाकर पता लगा सकते हें। कुशल- 
समाचार पूछ सकते हैं। कभी अचानक ही किसी के द्वारा अपने प्रेमी का 
नाम सुनकर अधिक जानने की इच्छा से ब्याकुल हो उठते हैं। चाहे हमारा 
नगर हो या छोटासा गाँव, जिला हो अथवा प्रान्त, इन सभी के नाम सुनकर 
हमारी जिज्ञासा बढ़ती ही जाती है। और हम विना संकोच और झिझक के 
कह उठते हैं कि क्या आप भी वहीं के निवासी हैं? यदि किसी प्रेमी से 
सम्बन्ध ही बता दिया तो बहुत आवुर होकर यह कहते हैं ;- अच्छा क्या आप 
उन्हें भी जानते हैं ? तब तो आप हमारे घर के ही निकल आये। कहने का 
भाव यह है कि यह सब नाम की ही महिमा है। 

नाम की भांति रूप ने भी प्राणियों के अन्दर बड़ी हलछचछ मचा रखी है। 
जहां भी रूप की झलक पड़ती है तो झट यह ग्राणी उतावल्ञा हो जाता है और 
उस रूप को अपनाने का प्रयत्न करता है। पर आज वतेमान काछ की दशा को 
देखकर कहना पड़ता है कि यह रूप ही कलन्दर बनकर बन्दर की भांति हमें 
मनमाना नाच नचा रहा है। हम उस आपात-रमणीय रूप के लिए अपने 
तन मन और धन की आहुति बिना विचारे ही दे डालते हैं । 

वास्तव में यदि विचार किया जावे तो नाम-रूप माया के हैं। ये सब 
कह्पित तथा क्षण-मंगुर पदार्थ हैं। अतः यह निश्चित है कि क्षण-मंगुर पदार्थों 
में मन लगाना स्वये दुःखों का आवाहन करना है। फिर भी संसार की प्रवृत्ति 
रूप की ओर उत्तरोत्तर बढ़ती ही जा रही है। जिससे मनुष्य का जीवन अधोगति 
को ही प्राप्त होता जा रहा है। हमारे ऋषियों ने तो पहले ही इस बात की खोज 
निकाल रखी थी कि यदि संसार नाम-रूपात्मक ही है तो क्‍यों न नाम-रूप द्वारा ही 
संसार से जीव को मुक्त कराया जावे । अत एव निर्विकार तथा निराकार ब्रह्म में 
पांच प्रकार की नाम-रूप से कल्पना कर छी। जैसे गणपति, पार्वती, सूर्य, शंकर 
ओऔर विष्णु पाँच देवता मान लिये गये। उपासक के स्वभावानुसार ही तत्तत्‌ 
देवता की उपासना का विधान किया गया। इस रहस्य से अनभिन्न जन तो 
बहुत सी शंकाएं भी किया करते हैं कि हिन्दू-जाति अनेक देवताओं की पुजारी 
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होठी हुईं कैसे संगठित रह सकती है? परन्तु मेरा दृढ़ विश्वास है कि सनातन 
धर्म का कोई ऐसा सिद्धान्त नहीं जो निबेल ओर निःसार हो | इस विषय का 
विस्तार अन्य किसी व्याख्यान में किया जायगा। 

एक शुद्ध-ब्रह्म में पांच प्रकार के नाम-रूप की कव्पना करके सगुण 
ब्रह्म की उपासना करना बताया गया है। इसीको मंत्र-्योग कहते हैं। यह 
समस्त संसार नाम-रूप से बना है। अतः उसके लिए आवश्यक है कि लोकिक 
नाम-रूपों से मम हटाकर दिव्य नाम-रूपों द्वारा अपने आपको ब्रह्म-केन्द्र में 
पहुंचाया जावे। जैसे आप चलते चलते प्रथिवी पर गिर पड़ते हैं तो उस समय 
आप आकाश का सहारा लेकर नहीं उठ सकते। क्योंकि आकाश रूप से 
रहित है। उस समय आप प्रथिवी अथवा पार्थिव वस्तुओं की सहायता से 
ही उठ सकेंगे। इसी प्रकार नाम-रूप के द्वारा ही हम संसार-बन्धन से मुक्त हो 
सकते हैं। नाम-रूपात्मक सगुण-ब्रह्म की उपासना ही हमारे कब्याण का 
एक-मात्र साधन है। इस सगुण ब्रह्म की सत्ता सवंत्र समाई हुईं है। इससे कोई 
भिन्न वस्तु नहीं है। जैसे सूर्य का प्रकाश स्य से, जल-तरंग जल से, घटाकाश 
ओऔर मठाकाश महाकाश से भिन्न नहीं होता, इसी प्रकार संसार के नाम-रूप भी 
सगुण-ब्रह्म से मिन्न नहीं हैं। सब्चिदानन्द ब्रह्म का सद्भाव सबत्र समाया हुआ 
है। चाहे हम अन्धकार म॑ हों अथवा एकान्त में, उस समय यदि कोई हमसे 
पूछे कि क्या आप हैं ! तो हम झटसे कह देते हैं कि '“अहमस्मि ? मैं हूँ। ठीक 
इसी प्रकार चेतन्य-सत्ता भी सर्वत्र विद्यमान है ओर आनन्द भी। परन्तु उस 
आन्तरिक आनन्द को नाम-रूप के मोह द्वारा खो बेंठे हंं। अविद्या का मलिन 
परदा हमारी आनन्दानुभूति में बाघक हो रहा है। यदि आनन्द को प्रकट करने 
का कोई उपाय है तो वह है दिव्य-नामावलि का सतत-स्मरण तथा दिव्य- 
रूप का निरन्तर ध्यान । यदि आप सोपान द्वारा मन्दिर पर चढोगे तो सोपान 
द्वारा ही उतरना होगा । आप सीधे उछलकर नहीं उतर सकते | इसी प्रकार हम 
संसार में नाम-रूप द्वारा ही फँसे हैं ओर नाम-रूपावल्म्बन से ही संसार से 
मुक्त होकर पुनः ब्ह्म-पद को प्राप्त कर सकते हैं। 

इसी नाम-रूपात्मक सगुण ब्रह्म की स्तुति गोपियां कर रही हैं। गोपियां 
पहले लैकिक पति-पुत्रों के नाम-रूपादि में आसक्त थीं। पर अब वे मुरली- 
मनोहर के दिव्य नाम रूप के गुण-गान में लगी हुई हैं। कभी प्रभु की आखों 
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का वर्णन करती हैं तो कभी दिव्य मूर्ति का। क्योकि आध्यात्मिक उन्नति 
करने का मुख्य उपाय है सगुण ब्रह्म के अंगों का सौन्दर्य-बर्णन) सगुण 
उपासना से जब साधक ध्यान-राज्य में ठीन हो जाता है तब प्रध्च॒ साकार रूप 
में अविलम्ब ही प्रकट हो जाते हैं। गोपियां जब तक सगुण ब्रह्म की डपासना 
में संल्म थीं तब्र तक तो साकार प्रभु का दशन करती रहीं, जब्र भक्ति ओर 
ज्ञान एक आधार में स्थित हो गये, ब्ह्म-प्रयागस्थली में मक्ति-यमुना और 
ज्ञान-गंगा का सम्मेलन हो गया, तब उन्हें घट-घट में व्यापक बह्म ही दृष्टि- 
गोचर होने लगा और वे एक स्वर में पुकार उठीं-- 


“न खलु गोपिकानन्दनो भवानखिलदेहिनामन्तरात्महक्‌ ” | 


आप यशोदा-गोपिका के पुत्र नहीं हैं। हम सब भूल में थीं। इसलिए, 
आपको यशोदा-नन्‍्दन ही समझ रही थीं। अब ध्यान-राज्य में पहुंचने से पता 
लगा कि आप तो सब्र के हृदयों में विराजमान सब के साथी ओर सर्वान्तयामी 
हैं। आपसे कोई रहस्य छिपा हुआ नहीं है। 

यहां प्रभु कृष्ण ने शंका की कि है गोपिकाओ ! यदि में सर्व-व्यापक 
होता तो मुझे गोपाल बनने की क्या आवश्यकता थी! बयों में गोपाल-विग्रह 
धारण करता ? तब गोपियां कहती हैं कि हे प्रभो! अब आप हमारे से 
अपना कोई भी रहस्य छिपा नहीं सकते, क्‍योंकि जो पूणे प्रेमी है उससे 
अपने आनन्‍्तरिक भाव छिपे नहीं रहते। उसके सब रहस्य खुल जाते हैं। 
जैसे कोई घनिष्ठ सम्बन्धी अथवा अन्तरंग मित्र हमारे घर की गोपनीय बातों 
को जान लेता है। उससे कोई भी बात छिपी नहीं रह सकती। वेसे ही 
गोपिकाओं ने भगवान्‌ के रहस्य की मली-भांति जान लिया है। वे कहती 
हैं कि मगवन्‌ | हमें वे सब बातें स्मरण हैं कि जब दुष्टों से सन्तप्त विश्व 
की रक्षार्थ ब्रह्मा ने आपसे प्रार्थना की थी। और आपने उस समय कहा 
था कि में यादव-कुछ में जन्म लेकर संसार की रक्षा करूंगा। इसी बात को 
स्मरण दिलाने के लिये कहती हैं कि ;-- 


“ विखनसार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेयिवान सात्वतां कुले ?। 
इसी भाव के पोषक रहीम कवि के कितने सुन्दर शब्द हैं :-- 
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यह रहीम तन मन दियो कियो हीय में भौन । 
तांसे दुःख सुख कहन की रही बात अब कौन ॥ 


जब भक्त प्रभु को तन मन समर्पण कर देता है, उस समय प्रभु उसके 
हृदय में ही अपना आसन जमा लेते हैं। तब दुःख सुख की बात छिपी 
नहीं रह सकती | अपने आप ही प्रकट हो जाती है। देनिक जीवन में भी हम 
वनुभव करते ही रहते हैं कि यदि कोई सरकारी अधिकारी स्थानाभाव के 
कारण हमारे घर में आकर अस्थायी रूप से निवास कर ले और उस समय 
हमारे पर कोई संकट आ पड़े तो क्या हम उससे उस संकटावस्था को छिपा 
सकेंगे, यह कभी संभव नहीं । ओर ऐसा कोई अधिकारी भी निपट हृदय-हीन 
नहीं होगा जो हमे संकटापन्न देख कर यथा-संभव हमारी सहायता न करे । 

आप को रहने के लिए स्थान मिल सकता है। आप विदेश में भी किराया 
देकर रह सकते हैं। परन्तु प्रभु के लिए रहने का स्थान कहीं मी नहीं मिलता । 
क्योंकि सच्चा और निष्काम हृदय तो कहीं मिलना अत्यन्त कठिन है, अतः 
भगवान निवास करें तो कहां? आप लोग विना किराये के किसीके मकानमें 
एक दो दिन रह सकते हैं। अधिक से अधिक मिनत्र-भाव से एक दो वर्ष 
रह छेंगे। पर सदा के लिए विना किराया दिये नहीं रह सकते। प्रभु विना 
किराए. का मकान हूंढते हैं, जो मिलना कठिन है। यदि किराया देकर रहें भी 
तो भक्त छोग अधिक से अधिक किराये की मांग भगवान्‌ के समक्ष प्रस्तुत 
करेंगे। कोई पुत्र मांगेगा तो कोई धन की इच्छा प्रकट करेगा। इस किराये 
के भय से प्रभु छिपे ही रहते हैं। कहीं पर अपना भवन बना नहीं पाते। 
भगवान्‌ सोचते हैं कि यदि मेने किराये के छोभी (सकाम-हृदय) मालिक-मकान 
के भवन को अपना निवास-स्थान बना लिया तो पड़ोसी भी चेन से नहीं 
बैठने देंगे। यदि आज कृषकों को भगवान्‌ कहीं मिल जाए. तो प्रभुका पीट पीट 
छुलिया ही बिगाड़ दें ओर झट किराया के रूप में मांग पेश करें कि वर्षा बर- 
साओभो। अतः प्रभु प्रकग होते ही नहीं, क्योंकि निष्काम तथा निःस्वार्थ हृदय-रूपी 
भवन प्रभु को मिलता नहीं । बहुत खोज करने के पश्चात्‌ गोपिकाओं का निष्काम, 
स्वच्छ हृदय-भवन निवासार्थ मिछू गया। ऐसे दुरूभ, सुन्दर और विना किराये 
के भवन को त्याग कर भगवान्‌ अन्यत्र जाएं तो कहां ? अतः गोपियों से प्रभु 
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संसार कब्पना-मात्र क्यों : 


की कोई लीला छिपी हुई नहीं है। गोपियों ने निष्काम तथा शुद्धान्त/करण 
द्वारा तथा ध्यान की पराकाष्ठा से सगुण प्रश्नु को साकार कर लिया। परन्तु 
ज्ञान की असी अपूर्णता है। ज्ञान तब तक नहीं होता जब तक ब्रह्म-जिज्ञासा 
न की जाए। अथांत में कया हूं! कहां से आया हूं! मेरा स्वरूप क्या है! इस 
प्रकार गुरुदेव के समक्ष तत्त-जिज्ञासा करने से ही ज्ञान प्राप्त होता हे! 
श्रीमद्भगवद्गीता में इसी विषय का स्पष्टीकरण करते हुये भगवान्‌ अजुन से 
कहते हैं--- 

तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । 

उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्ततत्वदर्शिनः ॥  (अ, ४ छो., २४) 


हे अजुन ! यदि ज्ञान-प्राप्ति का कोई साधन है तो यह है कि ब्रह्मनिष्ठ गुरु 
के पास जाकर श्रद्धा-पूर्वक चरणों में दंडबत्‌ प्रणाम करें, निष्काम सेवा करें और 
सरल भाव से प्रश्न करें। तब प्रत्यगात्म-तत्व को जानने वाले ज्ञानी महात्मा 
तुझे तत््व-श्ञान का उपदेश करेंगे | 
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२७ 
मानव का परम लक्ष्य--आत्मोद्धार 


(४-९-१९३८) 


सजमनो ! गीता में बतलछाया गया है कि जिज्ञासु प्रथम ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के 
चरणों म॑ साशंग प्रणाम करे, निःस्वार्थ भाव से सेवा करे | जब गुरुदेव सेवा से 
प्रसन्न हो जाये तो उसके पश्चात्‌ जिज्ञासा प्रकट करे अर्थात्‌ मेरा स्वरूप क्‍या 
है? मुझमें ओर ईश्वर में क्‍या भेद है? ब्रह्म का क्‍या स्वरूप हे? इत्यादि 
आाध्यात्मिक विषयका प्रश्न करे। इस प्रकार जब शिष्य ब्रह्म-तत््व को जान 
लेता है तब उसके पापों के क्षय होने में देर नहीं लगती | अत एवं कहा भी 
है-- 

ज्ञाव्वा देव॑ स्वेपाशापह्ानिः । 


“ ब्ह्म-तत्त्व जान लेने से सब बन्धन निवृत्त हो जाते हैं? | सब बन्धनों से मुक्ति 
प्राप्त करना ही इस मनुष्य-देह का परम लक्ष्य है। यदि इस सर्वोत्तम योनि में 
ब्रह्म-तत् नहीं जाना तो समझो पुनः चोरासी लक्ष योनियों के चक्र में फँसना 
पड़ेगा। श्रुति भगवती इसी वास्ते कहती है-- 


इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति 
नो चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः । 


“इस जन्म में परमात्मा को जान लिया तो ठीक है और यदि उसे इस 
जन्म में नहीं जाना तो बड़ी हानि होगी।? क्‍योंकि मनुष्य-देह बहुत ही दुर्लभ 
है। यह मानव-देह पुण्य-बछ से और विशेष कर भगवान्‌ की कृपा से ही 
प्रात्त होती है। इसके मिलने का प्रयोजन भी केबल यही है कि ईश्वर- 
प्राप्ति कर सके। इस मनुष्य-जन्म को पाकर जो ईर्वर-प्राप्ति का साधन करता 
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है, उसका जन्म तो सफल है और जो इसमें भोग-सुख खोजता है वह असछी 
लक्ष्य से वंचित रह जाता है। क्योकि यह संसार सर्वथा दुःखमय है। इसमें 
कहीं भी सुख का लेश नहीं हैं। जिन विषयोपभोगों को मनुष्य सुख- 
स्वरूप समझता है वे बार बार जन्म-मृत्यु के चक्कर में डालने वाले होने के 
कारण वस्त॒ुतः दुःख-रूप ही होते हैं। अत एवं इसको सुखरूप न समझ कर 
और उसमें आसक्त न होकर जिस उद्देश्य की सिद्धि के लिए मिला हैं उस 
उद्देश्य को शीघ्र से शीत्र प्राप्त कर लेना चाहिये। क्योंकि यह शरीर क्षण-मंगुर 
है। पता नहीं कब्र इसका नाश हो जाय। इसलिए समय पर ही सावधान 
हो जाना चाहिए। यदि सदा असावधान ही रहे तो एक भयंकर किले म॑ गये 
हुए मनुष्य की मांति आपकी हाछुत हो जायगी | 

जैसे कोई नेत्र-हीन मनुष्य किसी किले में चछा जाए, जिससे बहिगेमन के 
लिए एक ही द्वार है। जिसमें एक बार प्रवेश करने पर अनभिज्ञ पुरुष निकृठ 
नहीं सकता। उसमें अनेक हिंख जन्तु हैं ओर जहरीले सांप हैं। पिच्याची 
और राक्षसी मुख खोले खाने को दौड़ती हैं। इनसे बचने के लिये मनुष्य 
बहुत यत्न करता है। बाहर निकछने के लिए बड़ा द्वार दूँढता है, पर 
सफल नहीं हो सकता। इतने में कोई दया पुरुष कहता है कि इस दीवार 
के सहारे हाथ से स्पर्श करते बढ़े चलो, आगे दरवाजणं मिलेगा, उस से 
बाहर निकल जाना। ज्योंही बह अन्धा पुरुष द्वार के समीप आता है तो 
उसके सिरमें खुजली आरम्म हो जाती है। अतः जब खुजलाने लगता है तो 
उसी समय दरवाजे को पार कर जाता है। फिर उसी चक्कर में फँस जाता है। 
बाहर निकलने का द्वार मिलता ही नहीं। इस दृष्ठान्त को आप यूँ समझ सकते 
हैं कि यह चौरासी का चक्कर ही एक प्रकार का किला है। इसका बड़ा 
द्वार मनुष्य-योनि है। काम-क्रोध-लोभादि हिंस-जन्तु हैं। अहंकार एक प्रकार 
का सर्प है। बृद्धावस्था ही एक प्रकार की राक्षसी है, जो सबेदा मुख खोले 
खाने को तत्पर रहती है। न मालूम कब हड़प कर जाय। गुरुदेव-कृपा से 
इस मनुष्य-रूपी दरवाज़े से निकलने का रास्ता मिलता है। परन्तु हम जब 
विषय-भोग-रूपी खुजली को शान्त करने छगते हैं तो यह मनुष्य-योनि-रूपी 
दरवाजा खो बैठते हैं और फिर पहले की भांति इस भयावह चोरासी के 
किले के अन्दर चकर काटते रहते हैं। हमें आवागमन के चक्कर से निकलने 
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का सुअवसर तो मिला था, परन्तु हमने उससे छाम न उठाया। नदी का 
स्वभाव है कि वह पानी में कूदे हुए मनुष्य को एक बार ऊपर अवध्य 
छाती है और उसे तैरकर बाहर निकलने का अवसर देती है। यदि उसने 
ऊपर आकर हाथ-पांव मारकर तैरने का प्रयत्न नहीं किया तो वह फिर कभी 
निकल न सकेगा, यदि निकलेगा भी तो निर्जीव होकर। इसी प्रकार प्रकृति 
देवी जीवात्मा पर कृपा कर उसे मनुष्य-देह में भेजती है, जिसमें आकर 
वह संसार-सागर से पार हो सकता है। इस सर्वोत्तम योनि के विषय में 
कहा भी है--- 

८४ इये हि योनिः प्रथमा यां प्राप्य जगतीपतेः । 

आत्मा वे शक्यते त्रातु कमेभिः शुभलक्षणें; ?” ॥ 


जे 


परमात्मा द्वारा दी हुई मनुष्य-योनि सब से उत्तम है। शुभ कर्मो 
द्वारा इसी योनि में आत्मा का उद्धार संभव है। यदि इस समय अपना 
उद्धार नहीं किया तो फिर वही पहली उद्धिज स्थावर योनि में गिरना पड़ेगा, 
जो जड़ और अचेतन है। तत्पश्चात्‌ स्वेदज कीड़ों की योनि में, कीड़ों के बाद 
जछू-जन्तुकी सर्पांदि योनि में, सर्प के बाद अंडज पक्षी योनि में आकर आकाश 
में चक्कर कावते फिरोगे। तदनन्तर जरायुज-गधा, ऊँट, घोड़ा, हाथी, गाय 
की योनि प्राप्त होगी ओर अन्तमें वानरादि की योनि भ्रुक्त कर, चोरासी के 
चकरके बाद मनुष्य योनि की प्राप्ति हो सकेगी। इस चोरासी लक्ष योनि का 
विभाग शाद्तरों में इस प्रकार किया गया हैः-- 


स्थावरे लक्षविदशत्यो कृमिज नवलक्षकस। 
जलजं रुद्रलक्षत्व अण्डज दशलक्षकम ॥ 
पद्वादीनां लक्षत्रिशत्‌ चतुलेक्षत्व वानरे। 
ततो मनुष्यताप्राप्तिस्ततः कमोणि साधयेतव ॥ 


बीस लाख वृक्षादि, नो छाख कीट-पतंगादि, ग्यारह छाख जलू-जन्तु आदि, दश- 
छाख योनि पक्षियों की, तीस छाख पशुओं की ओर चार लाख योनि बानरादि की 
भोगकर तत्पस्चात्‌ मनुष्य-योनि मिलती है, जिसमें जीवात्मा अपने उद्धार का 
प्रयत्न कर सकता है। अतः यह सर्वोत्तम योनि मानी गई है। इसीमें ईइवर- 
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का एक सूखा वृक्ष दिखाते हुए मंत्री से कहा कि यही शेष हं। मंत्री ने उसका 
मूल्य देना चाहा तो किसान ने लेने से इन्कार कर दिया और कहा कि इसके 
में दाम कया लेगा। ऐसे तो न माह्म कितने वृक्षों के कोयले बना कर बेच 
दिये। फिर भी मंत्री ने उस वृक्ष के लिए एक लाख रुपये किसान को दे ही 
दिये। यह देख किसान को बहुत पश्चात्ताप हुआ कि ओहो ! चन्दन तो बहुत 
कीमती वस्तु है। तब चन्दन की बाकी बची हुई लछकड़ियों से उसने पर्याप्त 
घन प्राप्त किया । 

इसी प्रकार राजा-रूपी प्रशु प्रेम का प्यासा है। भक्त एक प्रकार का किसान 
है। मनुष्य-जीवन बगीचे के समान है। श्वास चन्दन के वृक्ष हैं। मंत्री-रूपी 
गुरुदेव बताता है कि तुम्हारे एक इबवास की कीमत छाख रुपये है। क्योंकि 
आप बहुत पूल्यवान्‌ वस्तु भी रुपये देकर खरीद सकते हैं; परन्तु श्वास नहीं 
खरीद सकते | चाहे छाखों रुपये ही क्‍यों न ख्े कर दो | इंग्लेंड में एक समय 
एक साहूकार ने अपने प्रिय-पुत्र की दम तोड़ते देख डाक्टरों से 
प्राथना की कि में तुम्हें पांच अरब रुपये दूंगा, यदि तुम सब मिलकर मुझे मेरे 
प्रिय पुत्र से तीन मिनट बात करवादो। डाब्टरों ने उत्तर दिया कि सेठजी ! 
पॉच अरब तो साधारण बात है यदि त्रिछोकी का राज्य भी दो तो भी एक 
इवास आना कठिन है। अतः ये प्राण अमूल्य वस्तु हैं। इसी वास्ते गुरुदेव 
कहते हैं कि अरे बेसमझ अज्ञानी जीव ! इन रहे सहे इवासों की अमूल्य निधि 
से पश्चात्ताप-रूपी दरिद्रता को खोकर अक्षय मुक्ति-धन प्राप्त करने का प्रयत्न 
कर | अतः क्या ही सुन्दर कहा हैः-- 


पुत्र कलन्न सुमित्र चरित्र, धरा धन धाम है बन्धन जी को, 

बार ही बार विषय-फल खात, अधात न जात सुधारस फीको। 
झान ओ शान तजो अभिमान, कही सुन कान भजो सीय पी को, 
पाय परम पद हाथ सों जात, गई सो गई अब राख रही को॥ 


अतः यदि हम इस रहे सहे जीवन से भी ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करें 
तो अपनी आत्मा का उद्धार कर सकते हैं। क्‍योंकि आत्मज्ञान-प्राप्ति ही मानव- 
जीवन का मुख्य लक्ष्य है। इससे आनन्द का अक्षय खोत बहने छगता है | 


२७२ 


र्‌ज 
प्रेमियों के विविध प्रकार 


(६-९-१९३८) 


सजनो ! पिछले प्रवचन में बताया गया कि मानव का परम लक्ष्य 
आत्मोद्धार--स्व-स्वरूप का ज्ञान ही है। गोषियों को भी साक्षात्‌ परम- 
तत्व गुरुदेव मिले हैं। वे ऐसा अवसर हाथ से क्‍यों जाने दें? वे दुपट्टों 
के आसन पर आसीन भगवान्‌ भ्रीक्षष्ण से ब्रह्म-ज्ञान ही पूछ रही हैं। परंतु 
गोपियों की ब्रह्म-जिज्ञासा म॑ इतना अन्तर ह कि वे कोरा ब्रह्म-ज्ञान ही नहीं 
भक्ति-मिश्रित ज्ञान पूछ रही है । 

भगवन्‌ ! कई पुरुष तो संसार मे एसे देखे गये हैँ कि यदि हम उनसे 
प्रेम करते हैं तो वे हम से प्रेम करते हैं। बहुत से पुरुष ऐसे हैँ, चाहे हम 
उनसे प्रेम न भी करें परन्तु वे तो हम से अवश्य ही प्रेम करेंगे। तीसरी 
श्रेणी के पुरुष ऐसे देखे गये हैं कि चाहे उनसे कोई प्रेम करे या न करे, 
वे ऐसे कठोर और निःस्नेह-हृदय होते हैं कि किसीसे ग्रेम नहीं करते। 
प्रभो! इस बात का रहस्य हम आपसे मछी प्रकार पूछना चाहती हैं। 

अहो! क्‍या ही शिक्षाग्रद और मधुर प्रश्न है। मेंने सम्पूर्ण 
भागवत का कई बार पारायण किया परन्तु रासक्रीडा जेसा सरस ओर 
निवृत्ति-परक प्रकरण कहीं भी नहीं पाया। जब गोपियों के इस प्रश्न को 
भगवान्‌ ने सुना तो कहने छगे--हे गोपियों | जो छोग परस्पर प्रेम करते हैं 
अर्थात्‌ प्रेम करने पर प्रेम दिखाते हैं, वे प्रेमी नहीं-प्रेम: के दुकानदार हैं| 
जैसे एक बनिया पेसे लेकर वस्तु दे देता है। उसी अकार ये पुरुष भी प्रेम को 
कलंकित ही करते हैं। इस प्रकार का व्यापार करना प्रेमी मित्र का धर्म 
नहीं है। जो प्रेम करने पर प्रेम करता है अथवा विना प्रेम किये ही प्रेम 
करता है, कोई सम्बन्ध या मेत्री-स्थापन करता है, वह पुरुष दयाछ माना 
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गया है। जैसे माता-पिता का पुत्र पर, गुरू का शिष्य पर अकारण ही 
प्रेम होता है। ऐसा प्रेम अपवाद-श्यून्य धर्म है। ऐसे ग्रेम को ही मित्रता की 
श्रेणी में गिन सकते हैं। अकारण प्रेम करने वालों में राजा शिवि, महर्षि 
दधीचि, जीमूतवाहन ओर युधिष्ठिरादि हुए हैं, जिन्होंने विना किसी स्वाथ के 
केवल पर-हिताथ प्राणों तक की बाजी लगा दी थी। 

जब महाभारत युद्ध में पाण्डवों की जीत हो चुकी तो कोई कहता है 
कि द्रोपदी के सतीत्व के कारण ही पांडव जीते हैं। कोई कहता है कि 
अजुन की वीरता ही विजय का कारण है। किसीने कहा कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
के आशीवाद से ही सफलता मिली है। इसी समय व्यासदेवजी वहां पधारे 
और कहने रंगे कि अन्य किसी की सहायता से पांडव नहीं जीते, इससमें 
केवल धर्मराज युधिष्ठटिर की करुणा ही कारण है। “एक समय की बात 
है कि राजा युधिष्ठिर जंगल में जा रहे थे। उनकी दृष्टि एक निःसहाय स्त्री 
पर पड़ी, जो प्रसव-वेदना से कराह रही थी। राजा के मन में करुणा का सागर 
उमड़ आया। धोड़े से उतर कर उसके समीप पहुंचे। दुःख के कारण का 
पता लगाया ओर सोचने छंगे कि यदि इसके पेट में जरा गर्मी पहुंच जाय तो 
यह प्रसव-वेदना से त्राण पा सकती है। ऐसा विचार कर राजा युधिष्ठिर 
ने उसके पेट पर अपने हाथ के स्पश से गर्मी पहुँचाई, जिससे स्री को विना 
कृष्ट के प्रसव हुआ ओर सब दर्द जाता रहा । तब उसने सुख की इ्वास लेते 
हुए कहा-राजन्‌ ! जिस प्रकार तूने मुझे दारुण दुःख से मुक्त किया है, 
इसी प्रकार भगवान्‌ तुम्हें भी दुःख से मुक्त करेंगे”?। कहने का भाव 
यह है कि युधिष्ठटिर जैसे दया, अकारण-स्नेही पुरुष ही प्रेमी कहलाने के 
अधिकारी हैं। 

दो प्रश्नों का उत्तर गोपियों को मिल चुका। अब तीसरे प्रश्न का उत्तर 
प्रभु श्रीकृष्ण इस प्रकार देते हैं--जिन छोगों से हम प्रेम करते हैं वे किसीसे 
प्रेम नहीं करते ओर यदि हम उनसे प्रेम न करें तत्र तो फिर उनसे प्रेम 
की आशा ही क्या! उनसे हम कितना भी प्रेम करें परन्तु वे तो अत्यन्त 
कठोर-हृदय बने रहते हैं। थोड़ा भी स्नेह किसीसे प्रदर्शित नहीं करते | 
ऐसे पुरुष कौनसे हैं? वे किस अरणी में आते हैं! गोपियों के इस तृतीय 
प्रश्न का उत्तर भगवान्‌ इस प्रकार देते हैं :-- 
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भजतो5पि न वे केचिद्‌ भजन्त्यसजतः कुतः । 
क्षात्मारामा ह्याप्तकामा अक्ृतज्ञा गुरुद्रहः ॥ 
(भा, १०, ३२, १९) 


कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते, न प्रेम करने 
बालों की तो उन के सामने बात ही कक्‍्या। ऐसे लोग चार प्रकार के होते हैं ;--- 
प्रथम, वे जो स्व-स्वरूप में ही मम्न रहते हैं, जिनकी दृष्टि में द्वैत को स्थान ही 
नहीं। वे प्रेम करें तो किससे करें। दूसरे, वे जो आस-काम हैं-अपना स्वाथ 
सिद्ध कर छुके हैं। स्वाथे शेष न रहने से वे किसीसे प्रेम करें ही क्‍यों ! तीसरे, 
वे जो अकृतज्ञ-कृतन्न हैं, जो किसीके किये हुए उपकार को भूल जाते हैं। वे 
यह मी अनुभव नहीं करते कि हमसे किसीने प्रेम किया है। चतुर्थ श्रेणी 
में वे छोग हैं जो जान-बूझकर स्व-हितकारी गुरु-तुल्य छोगों से भी द्रोह 
करते हैं | 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं कि गोपिकाओो ! इस संसार में कुछ व्यक्ति 
ऐसे भी हे जो प्रेम किये जाने पर भी प्रेम नहीं करते-वे चार प्रकार के हैँ ;--- 
2, आत्माराम २. आप्तकाम ३. अकइ्ृतज्ञ तथा ४, गुरुद्रोही । मगवान्‌ की इस 
गृढ़ोक्तिका विस्तार इस प्रकार है--प्रथम तो वह पुरुष प्रेम किये जाने पर भी 
श्रेम नहीं करता जो आत्माराम है--आत्मा में ही रमण करता हे--आवदव्म-शानी 
है और सचिदानन्द-धन परब्ह्म परमात्मा के साथ एकीमावापन्न है। जो 
आसक्ति-रहित होकर केवल परमात्मा में ही रमंण करता है। जो निरन्तर 
अभिन्न भाव से परमात्मा का चिन्तन करते करते ब्रह्म-रूप ही हो जाता है। 
जिसने समस्त संसार को आदव्म-स्वरूप ही समझ लिया है, जिसकी दृष्टि में 
संसार का अस्तित्व ही नहीं, जिसके लिए उसके सांसारिक सुख स्वप्त की 
भांति हैं, जिसने सबके अन्तःस्थित परमानन्द-स्वरूप परमात्मा में सुख मान 
लिया है--ऐसे पुरुष ही प्रेम किये जाने पर भी प्रेम नहीं करते। वें प्रेम 
करें भी तो कैसे ? क्‍योंकि उनकी दृष्टि में कुछ सत्य ही नहीं हैं। उनकी दृष्टि 
में भाई-बहिन, माता-पिता सब मिथ्या हैं। उदाहरण-रूप में जड़भरत, 
शुकदेवादि आत्मनिष्ठ महात्मा लिये जा सकते हैं। झुकदेव के पीछे उनके 
पिता व्यासदेवजी भागे आ रहे हैं, परन्तु उन्हें उनका कुछ ध्यान ही नहीं। 
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ऐसे पुरुष माता-पिता, भाई-बन्धु, स्त्री-पुत्र को अन्य संसारी जीवों के समान 
ही समझते हैं, जो अपने शुभाशुम कर्मो के अनुसार इस आवागमन के 
चक्कर में भयक रहे हैं। 

दूसरी श्रेणी के वे आप्त-काम पुरुष हैं, जो प्रेम करने पर भी प्रेम नहीं करते । 
वे अपने स्वाथ को ही मुख्य समझते हैं। जब स्वाथ सिद्ध हो गया तो वे 
किर्सीसे आंख तक नहीं मिलछाते। कोई प्रयोजन न रहने पर पुराने मित्र से भी 
नाता तोड़ लेते हैं। वर्षों पुरानी मित्रता पर पानी फेर देते हैं! अवसरवादी 
पुरुष अपना कार्य सिद्ध करने के लिए झठा प्रेम भी प्रदर्शित करने में चूकते 
नहीं । परन्तु प्रयोजन सिद्ध होने पर घनिष्ठ मित्र की छाया से भी दूर रहते 
हैं--ऐसे पुरुषों को स्वार्थी या मतलबी कहा जा सकता है। 

तीसरी श्रेणी के पुरुष अक्ृतज्ञ हैं, जो प्रम करने पर तो प्रेम नहीं करते, 
अपिठ ग्रेम को भी अग्रेम ही कहते हैं। किये हुए उपकार पर भी पानी फेर 
देते हें। जिस माता-पिता ने अनेक कष्ट झेल कर पुत्र की रक्षा की, पालन- 
पोषण किया, स्वयं पेट पर पत्थर बांध कर उसकी क्षुधा को शान्त 
किया--वह पुत्र भी कह डालता है कि तुमने मेरे लिये क्या किया? में अपने 
आप ही पला हूँ, बड़ा हुआ हूं। बहुत से अक्ृतज्ञ शिष्य भी गुरु से 
विद्याध्ययन करके कह देते हैँ कि उन्होंने तो मुझे एक अक्षर भी नहीं सिखाया। 
में तो उनके पास अध्ययनाथ कमी उपस्थित ही नहीं हुआ | वास्तव में तो 
बात यह है कि इन्हें कुछ आता जाता नहीं। जो कुछ ज्ञान उपाजन किया 
है वह तो मेरी बुद्धि की विलक्षणता है। ऐसे अकृतज्ञ पुरुष भी प्रेम दिख- 
लाने पर निःस्नेही ही रहते हैं | 

चतुथथ श्रेणी के गुरु-द्रोही पुरुषों के साथ भी चाहे कितना भी प्रेम क्‍यों न 
किया जाय, वे तो सदा विरोधी ही रहेंगे। द्वेघामि में सदा जलते रहेंगे | जो 
समाज में पूज्य हैं, आदरणीय हैं, प्रतिष्ठित हैं उन व्यक्तियों का भी वे सदा 
निरादर ही किया करते हैं। 

गोपियों का छिपा हुआ भाव यह था कि हम भी भगवान्‌ को उन्हींके 
मुख से कृतन्न कहल्वादें। क्‍योंकि हम तो प्रभु से प्रेम करती हैं। पर प्रभु 
हमारे पर अपनी कृपा-दृष्टि की दृष्टि नहीं करते। अतः प्रभु की गणना भी 
तीसरे प्रकार के मनुष्यों के अन्दर ही होनी चाहिये। उधर प्रभु श्रीकृष्ण भी 
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तो सर्वज्ञ सर्वान्तयामी थे। उनसे भी कोई बात छिपी हुई नहीं रह सकती 
थी। अतः गोपियों के अविद्या के परदे को हटाने के लिये बोले---. 


नाहे तु सख्यो भजतो5पि जन्तून्‌ भजाम्यमीषामनवृत्तिवृत्तये । 
यथा5धनो लब्बधने विनष्टे तब्चिन्तयान्यज्निभ्दुतो में बेद ॥ 


(भा, १०, ३२२, २०) 


“गोपियो ! में प्रेम करने वालों से भी प्रेम का यथायोग्य व्यवहार 
इस लिए नहीं करता हूँ कि उनकी चित्त-ब्त्ति मुझमें निरन्तर छगी रहे। जैसे 
निधन पुरुष को बहुतता घन मिल जाय ओर फिर खो जाय तो उसका मन 
खोये हुये धन की चिन्ता से पूण हो जाता है। वह अन्य किसी वस्तु का 

चिन्तन नहीं करता। बेसे ही में भी मिल कर पुनः छिप जाता हूँ | 

भगवान्‌ गोपियों की शंका का समाधान करते हुए कहते हैं कि गोपियों ! 
आपके दिल में यह शंका नहीं होनी चाहिये कि हमारे इष्ट-देव श्रीकृष्ण प्रेम 
किये जाने पर भी हमसे प्रेम नहीं करते; अतः वे कृतन्न हैं। ऋृतन्नता का यह 
दोष मुझ पर नहीं लगाया जा सकता। क्योंकि मेरा तो यह नियम है कि जब तक 
मेरा मक्त पूण ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता, समस्त मोह-जाल से मुक्त नहीं हो जाता, 
अपनी अविद्या का परदा हटा नहीं लेता, तब तक में अपने भक्तों को 
भी नहीं अपनाता हूं। इससे यह न समझ लेना कि भगवान्‌ निःस्नेही हैं, में 
तो अपनी विस्ह्मामि से भक्त के जन्म-जन्मान्तरों के पापों को भस्म करके, 
उसके हृदय को शुद्ध एवं निष्पाप बनाता हूं। जेसे स्वणकार स्वण को संदीक् 
अग्नि में डालकर उसके अशुद्ध भाग को जलाकर कुन्दन बनाना चाहता 
है, इसी प्रकार में भी अपनी विरहाग्रि के द्वारा अशुद्धता को भस्म करके 
भक्त-हृदय को पवित्र बनाना चाहता हूं। भक्त मेरे विरह में मेरी प्राप्ति के 
लिए और अधिक प्रयास करता है। जैसे किसी पुरुष का यदि धन नष्ट हो 
जाता है, तो वह उसीकी प्राप्ति के लिये प्रतिक्षण यत्न करता रहता है। 
बह अन्य किसी वस्तु से प्रयोजन ही नहीं रखता | 

यही दशा मेरे भक्तों की होती है। जब में एक बार दशन देकर अदृश्य हो 
जाता हूं तो भक्त मुझे पुनः प्राप्त करने के लिये ध्यानस्थ हो जाता है। मेरी 
ही झांकी देखने में अपना सौमाग्य समझता है। क्योंकि मक्त का में ही 
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सर्वोत्तम धन हूँ। अतः हे गोपियो ! तुम ही अपने हृदय पर हाथ रखकर कहो 
कि क्या में इस प्रकार का आचरण करता हुआ कृतप्न कहा सकता हूं! क्‍या 
में यह अच्छा नहीं कर रहा! मैं तो कहीं गया भी नहीं था। यहीं तुम्हारी 
सब लीलाएं देख रहा था। इसलिए तुम्हें किसी प्रकार की असूया का भाव मन 
में नहीं लाना चाहिये। में तुम्हारे द्वारा किये हुए उपकारों को भूछा नहीं हूं! 
तुमने मेरे लिये अपने नन्हे नन्हे दूध पीते बच्चों को पीछे छोड़ा, अपने 
पतियोंकी आज्ञा भंग की, बहुत कठिन व्रत किये, बड़ी विपत्तियों का सामना किया 
तथा समस्त सांसारिक जंजीरों को काट ड्राछा। सांसारिक-प्रेम को मेरे प्रेम की 
तुलना में तुब्छ समझा। अतः तुमसे बढ़ कर मेरा मक्त कोन हो सकता है। 
तुम साधारण स्लरियाँ नहीं हो, अपितु साक्षात्‌ देवांगनाएं हो। ख्ियों में इतनी 
शक्ति कहां जो ऐसी विपत्तियों को सहन कर सकें। अतः मे तुम्हारे इस ऋण 
से कभी भी उऋण नहीं हो सकता। श्स मनुष्य-विग्रह की तो बात ही क्‍या 
यदि दिव्य सहख-ब्ष की आयु वाल्य देव-विग्रह मी धारण करदू , तब भी मैं 
तुम्हारा प्रत्युपकार नहीं कर सकता। तुम मेरी निष्काम भक्ता हो, अतः में 
तुम्हें कुछ दूं भी तो कौनसी वस्तु दूं। यदि कोई थोड़ी आय वाढा पुरुष एक 
छाख रुपया का ऋणी हो जाय तो उसके लिये सूद देना भी कठिन हो जाता 
है, मूल धन देने की तो बात ही क्या? वैसे ही ठुमने भी मेरे ऊपर बहुत सा 
ऋण चढ़ा दिया है; जिसका चुकाना कठिन ही प्रतीत हो रहा है। मेरे पास तो 
भक्त का ऋण चुकाने के लिये चार ही पदाथ हैं, जो सूद ही सूद में चले जाते हैं। 
मूल धन वेसे का वैसा ही बना रहता है। जैसे ;-- 


प्रेमी के हम ऋणी हैं हमरा यही उसूछ । 
चार पदार्थ सूद में, रहा मूल का मूल ॥ 


धरम, अथ, काम ओर मोक्ष ये चार पदाथथ ही हमारे पास हैं; यही हमारा 
सर्वस्व है। यह हमारा पका नियम है कि हम मेमी के ऋणी अवश्य बने ही 
रहते हैं। तत्पश्चात्‌ उक्रण होने के लिये ये चार पदाथ देते हैं; परन्तु ये 
सब सूद ही में समाप्त हो जाते हैं। पांचवां कोई पदा्थ हमारे पास है नहीं 
जिसे देकर हम प्रेमी से उऋण हो सकें | 

गोपियों ने जब इस प्रकार भगवान्‌ का गम्भीर ओर युक्ति-युक्त उत्तर सुना 
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तो तत्क्षण ही परमभक्ति म॑ आने से उनकी मनःस्थिति बदल गई। चारों 
ओर सच्िदानन्द-घन, पर-ब्ह्म भगवान्‌ कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देने छंगे। प्रभु ने 
समस्त गोपियों को अपने दिव्य और मनोहर दर्शन से समन्तुष्ट कर दिया। 
अखंड ब्रह्मचारी रहकर गोपियों के साथ क्रीड़ा की। सबकी कामनाएं शान्त कर 
दीं। योगेश्वर भगवान्‌ कृष्ण दो दो गोपियों के मध्य एक-एक रूप धारण करके 
स्थित हो गये, जिससे समस्त गोपियां प्रभु का दर्शन पाकर अत्यन्त प्रसन्न हो 
गई। सबको अखंड आनन्द का अनुभव होने लछगा। गोपियों के अन्य 
समस्त आनन्द फीके पड़ गये। सारा संसार नीरस प्रतीत होने छगा। बस 
इसी का नाम रासलीछला है। जब जीव की समस्त चित्त-वृत्तियां इधर उधर 
के सब मायिक पदार्थों से हटकर एकाधार सचिदानन्द-घन भगवान्‌ में एकत्रित 
हो जाती हैं, उसीका नाम रासक्रीड़ा है | 

परन्तु बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि कुछ लोग प्रश्ठ॒ का वास्तविक 
स्वरूप न जानकर तके-वितक करने पर तुर जाते हैं। कलि-काछ की कुटिल गति 
का ही यह प्रभाव है कि हम पूर्णावतार प्रभु श्रीकृष्ण के पवित्र चरित्र पर 
दोषारोपण करने म॑ भी संकोच नहीं करते । यदि वे शास्त्रों का रहस्य नहीं समझतें 
हैं तो इसका अथे यह तो नहीं कि शास्त्रों को असत्य ही ठहरा दें। 
शासत्र-शान भी विना पुण्यों के नहीं होता। अतः ऐसा गम्भीर शास्त्रीय रहस्य 
समझने के लिए योगेश्वर श्रीकृष्ण की शरण में रहते हुए पुण्यों की ओर 
प्रवृत्ति बढ़ानी चाहिये। यह तो सभी प्रभु-मक्त जानते हैं कि श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
पूर्णावतार थे। यदि पूर्णावतार न होते तो शायद रासछीछा भी न करते। 
परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण पूर्णावतार हैं ओर उनके चरित्र में पूर्ण शक्तियों का 
होना भी आवश्यक है। प्रभु श्रीकृष्ण योगिराज थे और यह शक्ति योग में ही 
है कि एक योगी अनेक स्थूछ और सूक्ष्म शरीर बना सके। एक जादूगर 
आपके सामने अपने एक स्थूछ शरीर ओर सूक्ष्म शरीर से अनेक रूप नहीं 
बना सकता। परन्तु एक योगी में यह शक्ति होती है कि अपने स्थूछ तथा 
सूक्ष्म शरीर से अनेक रूप बना सकता है, क्‍योंकि योगी का पांचों तत्वों पर 
पूण अधिकार होता है। पांचों भूतों पर अधिकार होने से जिस तत्व को जब 
आज्ञा दी तभी वह कार्य करने के लिये उपस्थित है। इस कारण योगी को 
अनेक रूप धारण करने में कोई बाधा नहीं उपस्थित होती | जब एक साधारण 
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योगी में यह शक्ति हो सकती है कि जब चाहे अनेक रूप धारण कर ले, 
तो साक्षात्‌ परतह्म योगेव्वरेश्वर पूर्णावतार सच्िदानन्द-घन भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
लिये तो कठिनाई ही क्या हो सकती है। वे मायापति होने के नाते नया 
विश्व भी बनाने की सामथ्य रखते हैं, तो थोड़ेसे अपने नये रूप बना लेना 
तो एक साधारण सी बात है। आत्माराम योगेश्वरेशबर भ॑ विषय-बासना की 
भावना करना तो और भी हास्यास्पद बात है। विषयासक्त प्राणी तो योगी 
ओर स्थित-प्रज्ञ कमी हो ही नहीं सकता। योगी बनने के लिये संयम की 
अत्यन्त आवश्यकता है। योग-दशन-कार संयम का लक्षण बतलाते हुए लिखते 
हैं.“ त्रयमेकत्र संयमः ? | धारणा, ध्यान ओर समाधि का एक विषय में होना 
ही संयम है। तो यह कार्य एक योगिराज ओर जितेन्द्रिय व्यक्षित का ही हो 
सकता है। काम-दशा में ऐसी बातों की सम्भावना करना तो “ख-पुष्प” के 
समान है। भोग-छोलप पुरुष कमी शान्‍्त तथा योगी नहीं बन सकता। इस 
बात को भगवान्‌ गीता में स्वयं कहते हैँ--- 


आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठ समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्‌ । 
तद्॒त्कामा य॑ प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाझ्नोति न कामकामी । 
(गीता. २,७०) 


नाना नदियों के जलू-प्रवाह, सब ओर से परिपूर्ण, अचल-स्थिति वाले समुद्र 
मं, उसको विचलित न करते हुए भी समा जाते हैं। इसी प्रकार सब 
भोग-कामनाएं योगी तथा स्थितप्रज्ञ पुरुष में विना किसी विकार को उत्पन्न किये 
ही समा जाती हैं। वही पुरुष शान्ति को प्राप्त करता है। भमोगी तथा विषय- 
वासना का दास कभी शान्ति प्राप्त नहीं कर सकता। प्रभु कृष्ण तो भोगी नहीं 
अपितु साक्षात्‌ योगी थे। ओर योगी स्वभावतः शान्त चित्त वाल्य होता है। 
शान्त चित्त वाले व्यक्ति का प्रभाव दूसरों पर भी वैसा ही पड़ा करता है। 
अतः भगवान्‌ ने अपने दर्शन से सब को शान्ति प्रदान की। जैसे समुद्र को 
जल की आवश्यकता नहीं होती क्‍योंकि वह स्वतः ही परिपूर्ण है। परन्तु 
चाहे कितने ही जलू-प्रवाह उसमें आ मिलें, तब मी वह विचलित नहीं होता, 
सबको स्थान दे देता है। इसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की 
स्थिति भी अचल ही रहती है। बड़े से बड़े चटकीले भटकीले सांसारिक सुख- 
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दुःखों के संयोग-वियोग भी उसे क्षणमर के लिये भी विचलित नहीं कर 
सकते। प्रभु श्रीकृष्ण तो साक्षात्‌ पूर्णावतार, कन्दर्प-दप-हर, तथा सब्चिदानन्द- 
घन परमात्मा थे; वे केसे विचलित हो सकते हैं। गोपियों की कामनाएं चाहे 
कैसी भी हों, उनका प्रभाव भगवान्‌ पर नहीं पड़ सकता था। अचल, अटल, 
अपरिवर्तन-शील भगवान्‌ में उनकी सब कामनाएं समा गईं। वें शान्त होकर 
परम पट को प्राप्त हुई । यह है रासलीला का वास्तविक रहस्थ । 
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जैसी दृष्टि बेसी सष्टि 


(५-९-१९३८) 


जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी ॥ 


सजनो ! जीवन्मुक्त का स्वरूप स्कटिक मणि की भांति होता है। जैसे 
सस्‍्फटिक मणि लाछ रंग के फूलों के समीप छाने से छाल रंग को प्रकट करती है 
ओर पीले रंग के फूलों के पास लाने से पीले वण को प्रतिभासित करती है। 
परन्तु वास्तव में स्फथिक मणि का स्वरूप तो स्वच्छ और श॒शञ्न है। इसी प्रकार 
लीवन्मुक्त पुरुष मी वैसे तो निर्विकार, निहन्द्र और निर्लेप होता है, पर जिस 
पुरुष के साथ उसका संसग होता है, वह वैसा ही बन जाता है; अपने स्वरूप 
ओर के को पैसा ही बना लेता है। इस विषय में क्‍या ही सुन्दर 
कहा है :-- 


बाले बाला विदुषि विबुधा गायके गायकेशाः, 
शूरे झूरा निगमविदि चाम्नायलीलागहाणि। 
सिद्दे सिद्धा सुनिषु झ्ुुनयः सत्सु सन्‍्तो महान्तः, 
प्रोढे प्रौढाः किमिति बचसा ताहशा याददरोघु ॥ 


मोने मोनी गुणिनि गुणवान्‌ पंडिते पण्डितोडसो, 
दीने दीनः सुखिनि सुखवान्भोगिनि ग्राप्तभोगः ॥ 
मूल मूर्खों युवतिषु युवा वाग्सिषु प्रीढवाग्मी, 
धन्‍्यः करिचतू तज्रिभुवनजयी योडवर्धूतेडबधूत: ॥ 
उस तीनों छोकों के जीत लेने वाले किसी जीवन्मृक्त को धन्य है; जो बालकों 
में बालक, विद्वानों में महान्‌ विद्वान्‌, गायकों में गायनाचार्य, झूरवीरों में 
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अत्यन्त झूरवीर, वेदज्ञ विद्वानों में ज्ञान का मंडार, सिद्धों में सिद्ध, मुनियों में 
महाम॒नि, सज्जनों में सज्जन, चतुरों में अतिचतुर, कहां तक वर्णन करें जैसा संग 
बैसाही रंग बना लेता है। यदि मौनी मिल गये तो मौन हो गये, गुणी देखे 
तो गुणों का परिचय दे दिया, यदि कहीं पंडितों का संस हो गया तो पांडित्य 
जमाने में कम न रहे। यदि गरीबों में रहने की नोबत आई तो दीनावस्था 
ही धारण कर ली। यदि कहीं सुखियों से सामना हो गया तो सुखी बन बैठे ! 
यदि कहीं मोगी मिल गये तो भोगासक्ति का ही अभिनय करने छंगे। यदि 
अचानक कहीं मूली से पाला पड़ गया तो मू्ो जैसे आचरण करने लगे। यदि 
कहीं सुन्दर युवतियों के साथ ही रहना पड़ा तो युवक ही हो बैठे। तो यह महिमा 
केवल जीवन्मुक्त व्यक्तियों की ही है। इसी प्रकार प्रभु श्रीकृष्ण भी वैसे तो 
निष्काम, निर्ेष तथा निःसंग थे, पर वे भी जैसे को तैसे ही दिखलाई पड़ते थे। 

“ जैसी मति तेसी गति ”---के अनुसार जिसके जैसे माव थे, वैसे ही प्र 
श्रीकृष्ण बन जाते थे । इसी कारण से तो पू्णोवतार का परिचय मिल्ता है। 
जहां जिस शक्ति की आवश्यकता पड़ी, वेसी ही शक्ति का प्रादुर्भाव कर दिखाया । 
देखिये भागवत में क्‍या ही सुन्दर वर्णन किया है-- 


मछानामशनिनृणां नरवरः स्रीणां स्मरो मूर्तिमान्‌ , 
गोपानां स्वजनो<5सतां क्षितिभ्ुजां शास्ता स्वपिन्रो; शिक्षुः । 
रुत्युभोजपतेविंराडबिदुषां तत्त्वं पर॑ं योगिनाम्‌ , 
वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतः साम्रजः ॥ 
(मा, १०, ४३, १७). 


जब कंस का नियत किया हुआ धनुयाग हो रहा था तो उस समय वहां 
चाणूर जैसे पहलवान (मठ) भी थे। उन पर भगवान्‌ जब मुष्ठि-प्रहार करते थे 
तो उन्हें भगवान्‌ वज्र के समान प्रतीत होते थे। सजनों को नर-रत्न प्रतीत हुए। 
स्त्रियां ऐसा अनुमान कर रही थीं कि जो कामदेव भगवान्‌ शंकर के द्वारा 
अनंग बना दिये गये थे वे ही अब साक्षात्‌ मूर्तिमान्‌ होकर भगवान्‌ के रूप में 
उपस्थित हो गये हैं। अतः स्त्रियों को भगवान्‌ कृष्ण छावण्यावतार प्रतीत हो 
रहे हैं। बाल-समाज अनुभव कर रहा था कि यह तो वही गोपाल कृष्ण है जो 
हमारे साथ बन में क्रीड़ा किया करता था; अतः वे उसे बचपन का साथी 
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सप्नझ् रहे हैं। आश्रय-चकित भी हो रहे हैं कि कल जो बालक ब्रज में 
माखन चुराया करता था आज वही भयंकर शत्रुओं के साथ भीषण युद्ध 
कर रहा है। परन्तु वे भगवान्‌ से भयभीत नहीं हुए, अपितु अपना मित्र 
ही मान रहे हैं। दुष्ट और कुकर्मी राजाओं को साक्षात्‌ नियन्ता प्रतीत हुए 
कि ये हमें हमारे अपराधों का दंड अवश्य देंगे। भगवान्‌ के पिता नन्द 
तथा अन्य वृद्ध गोपों को प्रभु छोटे से बच्चे के रूप में दिखाई दिये। कंस 
ने उधर दृष्टिपात किया तो घबरा गया ओर उसने मन में निश्चय कर 
लिया कि यह तो काल ही उपस्थित हो गया है। साधारण अव्पश्ञ जनों ने 
भगवान्‌ को मह्-युद्धादि क्रियाओं में विराद्‌ अथात्‌ असमथ ओर निररछ 
समझा। योगियों को सच्ििदानन्द-घन परबरह्म और भक्त-शिरोमणि वृष्णि- 
बंशियों को आराध्य-देव के रूप में प्रतीत हुए। इस प्रकार धनुयांग स्थल के 
मध्य में विराजमान भगवान्‌ बड़े' भाई बलदेव के सहित स्व-स्व-विचारों के 
अनुसार भिन्न भिन्न प्रतीत हुए । 

इस छोक के अनुसार रंगशालह् म॑ प्रविष्ट भगवान्‌ मछादिकों को अपने 
अपने भावानुसार दशघा प्रतीत हुए। मागवंत-टीकाकार श्रीधर ने भगवान्‌ 
को शृंगारादि रस-समूह की मूर्ति इसी पद्म के आधार पर ग्रदशित किया है। 
बहां क्रमशः मछादियों में रौद्रादि दश रस अभिव्यक्त हुए हैं। उन्हीं दश 
रसों का संग्रह निम्नलिखित छोक में किया गया है-- 


रौद्रोडद्भुतश्च शुगारः हास्य बीरो दया तथा । 
भयानकदरच बीसत्सः शान्तः सम्रेमसक्तिकः ॥ 


उपयुक्त विचारणा से यह सिद्ध हुआ कि भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से मल्लादियों 
में क्रशः दश रसों की अवतारणा हुई-मल्ों में रौद, मनुष्यों में नर-रत्न 
कृष्णके दइशन से अद्भ्ुतरस, स्त्रियों में शंंगाररस, गोपाल-बाछों में हास्यरस, 
अत्याचारी दुष्ट राजाओं में वीर॒रस, वयोबृद्धों में वात्सलय, कंस में मयानक, 
साधारण जीवोंमें बीमत्स, योगियों में शान्तरस तथा बृष्णि-बंशियों में भक्तिरस 
अमभिव्यक्त हुआ | 

इस >छोक का विराद शब्द विचारणीय है | गीता में वर्णित दिव्य दृष्टि-सम्पन्न 
अजुन द्वारा दृष्ट विश्वरूप विराट शब्द ही प्रायः बुद्धि में आरूढ होता है। यत्र-तत्र 


( 


में 
में 
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पुराणों में भी विराट शब्द का विश्वरूप अथ में प्रयोग हुआ है। उस विश्वरूप 
का दशन दिव्य दृष्टि-सम्पन्न योगियों को ही हो सकता है, अज्ञानी जीवों का 
सोभाग्य ही कहां कि उसका दशन कर सकें। अतः “विराडविदुषाम्‌” इस 
उक्ति के अनुसार अज्ञानी जीवों को श्रीकृष्ण की विराट्रूप में प्रतीति मत्ण 
कैसे युक्तिसंगत हो सकती है? इस शंका का निवारण टीकाकार श्रीघधर ने 
बड़ी कुशलता से किया है। वे लिखते हैं कि विराट शब्द का अर्थ यहां विश्वरूप 
नहीं किन्तु विकछ, न्यून, दुर्बठ ओर मललक्रीड़ादि क्रियाओं में असमर्थ 
साधारण बालक है। इसके समर्थन में व्याकरण की रीति से, वि-विकछ:- 
अपयाप्त:-असमर्थ: राजति-भाति इति विराट-यह व्युवत्ति निर्दिष्ट की है। 
जिसके आधार पर सहज में ही विराट शब्द का असमथ और निबेछ अर्थ 
समझ में आजाता है। उन्होंने विकछता के उपपादनाथ्थ निम्न छोक की ओर 
संकेत किया हैं-- 

क् वज्ञसारसर्वांगों मछी शेलेन्द्रसब्रिसी । 

क चातिसुकुमारांगी किशोरों नाप्तयौवनों ॥ 

(भा, १००४४-८) 


एक दशक दूसरे के प्रति कह रहा है कि कितना अन्याय है कि इस समा 
में कोई भी विचारवान्‌ पुरुष नहीं जो इन मल युद्ध करनेवालों में अन्तर 
अनुमव कर सके। देखो ;-इन पहलवबानों का प्रत्येक अंग वज़्के समान कठोर 
है। देखने में ये बड़े पवत के समान प्रतीत होते हैं। परन्तु दूसरी ओर 
श्रीकृष्ण और बलराम अभी युवा भी नहीं हुए। उनके अंग अभी सुकुमार 
हैं। मल॒-युद्ध में इनकी समता का अनुमोदन किस हीन-बुद्धि ने किया है! यह 
महान्‌ आछ्चरय की बात है। यह शक्ति प्रभु-प्रमावानभिज्ञ स््री-दशकों की है, 
जो भगवान को मछ-युद्ध में निबंठ मान रही हैं। कुछ अन्य साधारण जीव 
भी भगवान्‌ में असमर्थता और निरबछता का आरोप करें तो आश्चर्य की 
कोनसी बात है? अतः सिद्ध हुआ कि यहां विराट्‌ शब्द विश्वरूप का वाचक 
नहीं, अपितु निबेल का सूचक है। 

अब आप विचार कर सकते हैं कि ऐसी अद्भुत शक्ति-सम्पन्न होते हुए 
भी वे क्‍या पूर्णावतार नहीं थे ! प्रभु तो जछ में स्थित कमछ-पत्र की भांति 
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निरलेंप थे। यदि कोई प्रभु को कामुक समझता है, तो समझो कि वह स्वय॑ ही 
कामुक है। क्‍योंकि जिसके जैसे विचार होंगे, उसे दूसरा भी बैसा ही 
दृष्टि-गोचर होगा। जैसे अपनी आंख पर अंगुली रखने से दो चन्द्रमा दिखाई 
देते हैं; वास्तव में चन्द्रमा एक ही है, दो नहीं। अपनी ही दृष्टि दो भागों 
में बेंट जाने से सामने की वस्तु दो रूपों में दिखाई देती है। 

यहां पर यह बात भी विचारणीय है कि यदि प्रभु कामुक होते तो वे भी 
अन्य कामी पुरुषों की भांति गोपियों के अधीन हो जाते। विषयासक्त ब्यक्ति 
युवती-मंडछ के मध्य आया हुआ अपने दुर्बल और हीन विचारों को छिपा 
नहीं सकता; बह तो युवतियों का दास और वशवर्ती बन जायगा। उनकी 
प्रत्येक आज्ञा का पालन करेगा। परन्तु भगवान्‌ गोपियों की निपट परवाह 
नहीं करते और अचानक अद्श्य हो जाते हैं ओर गोपियां उन्हें--हे प्राणनाथ ! 
हे जगदीश्वर | हे जगतत्राता! ऐसे अनेक संबोधनों से पुकारती हुई बन में 
भगवान्‌ की तलाश करती हैं। तो क्‍या स्त्रियां भी कभी कामुक पुरुषों को ऐसे 
पुकारा करती हैं ! कामासक्त पुरुष तो स्त्रियों को स्वये मनाता है, उनके पॉव 
छूता है, सो सो खुशामद करता है। परन्तु यहां तो राधा ने ज़रासा गये करके 
भगवान्‌ के कन्घे पर चढ़ने की इच्छा की, जिसको भगवान्‌ ने ऐसी शिक्षा दी 
कि कन्धा बताकर झट छिप गये। राधा वहीं रोती चिल्लाती रह गई। प्रभु 
तो क्षीर-सागर में शयन करते समय छश्ष्मी से पांव में माखन लगवाते हुए ही 
बतला रहे हैं कि में अपनी प्रकृति-देवी के अधीन नहीं हूं । अपितु लक्ष्मी की 
पाद-सेवा से यह बतलछाया कि माया मेरे अधीन है, जो सदा पाद-संबाहन करती 
हुई सेवा में तत्पर रहती है। यही तो जीव ओर ईश्वर में भेद हैं कि जीव 
पायाधीन है ओर माया प्रभु के अधीन है। जीव माया के जिन कार्यों के 
अधीन है, प्रभु का उनके साथ स्पश-मात्र भी सम्बन्ध नहीं। योगशास्त्र में 
इंब्बर का लक्षण करते हुए, महर्षि पतंजलि लिखते हँ-- 





क्लेश-कर्म-विपाकाशयेरपराम्ष्टः पुरुषविशेष ईश्वर: । 


जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश इन पांच छलेशों से तथा शुक्ल 
(पुण्य) कृष्ण (पाप) और झुक्ककृष्ण (पुण्यपाप) इन तीन प्रकार के कर्मों 
से तथा जिविध विपाक अर्थात्‌ विशेष जाति में उत्पत्ति, आयु-प्राप्ति और 
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भोग-सामग्री के आस्वाद से तथा आशयन्वासना से अपरामृष्ट>रहित हो--- 
उसे ईश्वर कहते हैं। परन्तु जीव इन बातों से रहित नहीं है। अत एवं जीव 
म॑ बह शक्ति नहीं जो ईब्वर में है। प्रभु श्रीकृष्ण ने तो सकाम गोपियों को 
अपने दिव्य दशन ओर अलोकिक संस्पश द्वारा विषय-बासना से दर कर 
दिया। जो गोपिकाएं विषय-वासना के भाव से आई थीं; वे प्रभु श्रीकृष्ण के 
साथ रासक्रीड़ा करने से झुद्ध-अन्तःकरणा हो गई ओर मुक्तिपद को 
प्राप्त हुई । 

यहां पर आलोचकों की थंकाओं का समाधान करना भी आवश्यक प्रतीत 
होता है। उनका कहना है कि हम तो प्रभु की रासक्रीडा पर शंका न भी 
करें, परन्तु परम भक्त राजा परीक्षित स्वयं प्रभु पर शंका-पंक उछाछ रहे हैं| 
राजा परीक्षित शुकदेवजी से प्रश्न करते हैं --- 


संस्थापनाय धममस्य प्रशमायेतरस्य च । 
क्षवरतीणों हि भगवानंशेन जगदीदवरः ॥ 


स्‌ कर्थ धर्मसेतूनां वक्ता कर्ताभिरक्षिता । 
प्रतीपमाचरद्‌ ब्रह्मनू परदाराभिमशनम्‌॥ 


आप्तकामो यदुपतिः कृतवान्‌ वे जुगुप्सितस्‌ । 
किमभिप्राय एते नः संशय छिन्धि सुन्नत ॥ 
(भा० १०,३३,२७-२९) 


शुकदेव गुरो ! जगदीद्वर मगवान्‌ कृष्ण ने बलराम के सहित धर्म की 
स्थापना और अधम-नाश के लिये अवतार धारण किया था। वे धर्म-मर्यादा 
के कर्ता तथा शिक्षक एवं रक्षक थे । फिर उन्होंने धरम के विपरीत पर-स्त्रियों 
का स्पश कैसे किया ! मैं यह स्वीकार करता हूं कि श्रीकृष्ण भगवान्‌ पूर्णकाम 
थे, उन्हें किसी प्रकार की इच्छा नहीं थी, फिर भी उन्होंने किस अभिप्राय से 
यह निन्दनीय कर्म किया! हे मुनीश्वर |! आप कृपया यह मेरा सन्देह दूर 
कीजिए | 

यहां परीक्षित के मन में भगवान्‌ की दिव्य-लीछाओं के ग्रति अधम की 
शंका उत्पन्न हो रही है। इस शंका-पंक-करलंक को दूर हटाने से पूर्व उस ऊपर 
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के छोक में आये “अंशेन ” पद पर विचार कर लेना आवश्यक प्रतीत होता 
है। यहां अंशेन पद से आपने प्रभु श्रीकृष्ण में अंशावतार की कब्पना न कर 
लेना। अंशेन का अर्थ है---“ स्वांशावतारेण बलदेवेन आन्ना सह अबतीणे; ” 
अर्थात्‌ अपने अंशावबतार बलदेव श्राता के सहित अवतीण हुए भगवान 
जगदीश्वर | अथवा अंश का अर्थ है कछा, तो--अंश्ाां - कलानाम्‌ , इनः - 
(स्वामी) ईश्वर: इति अंशेनः, स चासो जगदीश्वर :। अर्थात्‌ संपूर्ण १६ कलाओं 
से सम्पन्न पूर्णावतार भगवान्‌ जगदीश्वर। अथवा :--अंशीः समम्‌ अवतीण: 
समस्त कलाओं के सहित अवतीण जगदीश्वर | यहां अंश छब्द में एक 
बचन तो जात्यमिप्रायसे “ब्राह्मणः पूज्यः ” की भांति दिया गया है। यह सब्र 
कहने का तात्परय यह हुआ कि भगवान्‌ सोछह-कला-संपूर्ण और धर्म-रक्षक 
थे। फिर उन्होंने धर्म-विरुद्ध पर-सत्री का स्पश (संगम) कैसे किया? भगवान्‌ 
आज कल के वक्‍ताओं की मांति केवल वक्ता ही नहीं, प्रभु तो वक्ता होने के 
साथ साथ धर्म-मर्यादाओं के निर्माता भी थे। वे दूसरों को मार्ग-दशन कराने 
के लिए अवतरित हुए थे। ऐसा आचरण उनके लिए शोभा नहीं देता। अतः 
आप इस मेरे संशय को दूर करके इसका गुप्त रहस्य बतलाने की कृपा करें| 

गुकदेवजी के उत्तरसे पूबे ही आप यह समझलें कि साधारण छोग “ परदा- 
रामिमशनम्‌” का अथ पर-सखत्री से भोग-विछास ही कर लेते हैं | पर उन्हें पता 
नहीं कि अभिमशन शब्द का अर्थ स्पश (छूना) होता है। साधारणतया किसी 
को स्पश कर लेना कोई बड़ी बात नहीं | जिसके भी साथ रहेंगे उससे बस्त्रादि 
का स्पश तो अवश्य हो ही जायगा, जैसाकि उत्सबों और मेलों में प्रायः होता 
है। स्पर्श-मात्र से ही रति-व्यवहार अथ कर लेना युक्ति-संगत नहीं। अभिमशन 
शब्द से विषय-वासना का विचार करना अपने शासर््र-शान की न्यूनता को प्रकट 
करना है| 

अच्छा अब आप शुकदेवजी का उत्तर सुनें। शुकदेवजी परीक्षित के प्रति 

कहते हैँ-- 


धर्मच्यतिक्रमो दृष्ट इंइ्वराणां च साहसम्‌ । 
तेजीयसां न दोषाय वह्लिः सर्वेभुजो यथा ॥ 


(भा० १०,३३,३०) 
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ऐड्वर्य-युक्त व्यक्ति धर्म का तो उल्लंघन कर जाते हैं, उनके धम-विरुद्ध 
आचरण यत्र-तत्र देखे जाते हैं। पर इसका रहस्य यह है कि तेजोयुक्त पुरुषों 
ध हीं कक रे 05 
को धर्म-विरुद्ध आचरण का दोष नहीं छगता। जेंसे सब-भशक्षी अग्नि सदा निर्दोष 
ही रहती है । कविकुल-शिरोमणि तुल्सीदासजी भी कहते हैं--- 


समरथ को नहीं दोष गुसाई। 
रवि पावक सुरसरि की नाई ॥ 


संसार मे तीन वस्तुएं हैं जिन्हें कभी दोप नहीं छगता | वे हैं रवि, पावक 
ओर सुरसरि>-गंगा | जैसे सूर्य मलिन पदार्थ को सुखा कर स्वच्छ बना देता है, 
पर उस मलिनता को स्वयं ग्रहण नहीं करता है। एवं अम्मि में आप कितनी 
भी मलिन वस्तु डालदें; अम्नि उसकी मल्निता को जला देगी और स्वयं उसको 
ग्रहण भी न करेगी। इसी प्रकार भागीरथी गंगा में भी बड़े बड़े बदबूदार गन्दे 
नाले पड़ते हैं। पर जब वे गंगाजल में मिल जाते हैं तो अतिस्वच्छ बन जाते 
हैं। गंगा उनकी मलिनता को दूर कर देती है ओर उस मल्निता का स्वयं 
स्पश तक नहीं करती | 

यही तो समथ पुरुषों की समर्थता है कि दूसरों के दोष को निकाछ देना 
ओर स्वये उस दोप को ग्रहण न करना, जैसा कि सूयं, अभि ओर गंगा के 
विषय में कहा गया है। प्रभु श्रीकृष्ण मी तेजस्वी ओर सर्वाधिक 
समथ थे। फिर उनके लिए अशुद्ध हृदय वाली गोपिकाओं के मन से विषय- 
वासना को जलाकर शुद्ध और पवित्र कर देना क्या कठिन था! अत एवं कहा 
कि “तेजीयर्सां न दोषाय ” अर्थात्‌ समथ पुरुषों को दोष नहीं लगता। दूसरे 
के दूषित भावों को निकाछ कर पवित्र कर दिया ओर उन दोपों की अपने में 
नहीं आने दिया, यही उनका अलोकिक सामथ्य था। अतः सिद्ध हुआ कि 
भगवान्‌ अखंड ब्रह्मचारी थे ओर निलेप थे | 

बहुतसे लोग यह भी शंका किया करते हैं कि गोपियों की बुरी कामनाओं 
को तो भगवान्‌ अपने उपदेश द्वारा घर में रहते हुए भी दूर कर सकते थे। 
बाहर बन में रासक्रीड़ा रचने की क्या आवश्यकता थी! भर वह भी 
रात्रि में ? परन्तु इसमें भी कोई रहस्य छिपा हुआ था बजिसको समझने के 
लिए आपको एक महात्मा का उदाहरण लेना पड़ेगा। 
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एक महात्मा भ्रमण करते करते किसी गांव म॑ चले गये। वे जहां भी जाते 
बहाँ के मलिनि-आत्मा छोग भी उनके दशन करते ही शुद्धात्मा हो जाते थे। 
उसी नगर में एक सेठ भी रहता था। उसका बेटा बड़ा शराबी और दुराचारी 
था | उस सेठने भी महात्मा से प्राथना की कि यदि आप मेरे पुत्र को शराब भादि 
व्यसन से छुटकारा दिला दें तो में कुल-कलंक से बच जाऊं। महात्मा ने सेठ से 
कहा कि अच्छा उसे यहां ले आओ | हम उसे समझा बुझाकर ठीक मार्ग पर 
चलने का उपदेश दंगे। तब सेठ ने कहा कि महाराज | बस यही तो दुःख है कि 
बह किसी महात्मा के दर्शन ही नहीं करता। यहि मेने आपके दर्शन करने की 
बात उससे कही तो मुझे ही गालियां देना आरम्भ कर देगा ओर शायद बढ़ते 
बढ़ते आप तक भी हाथ मारे। महात्माजी ने कहा कि अच्छा आप जाइये, हम 
उसे स्वयं बुढा लेंगे। तदनन्तर महात्माजी ने अपनी कुटिया के सामने बहुत 
बढ़िया शराब मिलने का साईन-बोडे लगा दिया! जब उस सेठ के पुन्न ने 
देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ और अपने साथियों को साथ लेकर शराब 
पीने की इच्छा से वृहां आया । कुण्या के सामने पहुंचते ही महात्मा के 
दशनों से वे सत्र निष्पाप ओर निर्विकार हो गये। शराब आदि पीने के 
कल॒षित विचार कपूर हो गये ओर वे प्रभु के परम भक्त बन गये | 

अब आप विचार करें कि बैसे तो महात्मा के लिए शराब का साईन-बोड 
ल्गाना धर्म-विरुद्ध है; परन्तु उन्होंने विशेष समय और विशेष कार्य के लिए 
ऐसा किया। प्रभु श्रीकृष्णने भी समझा कि वैसे तो ये गोपियां निर्विकार 
होंगी नहीं; अतः मधुर मुरलठी-वादन का ऐसा चित्ताकषक साईन-बोर्ड 
लगाया कि गोपियां बरबस खिंचती चली आयीं। गोपियां यह विचार कर 
आरयी थीं कि यहां हमारी विषय-बासना अवश्य ही पूण हो जायगी। परन्तु 
आपम्तकाम भगवान्‌ ने अपने दशेन ओर स्पर्ी-मात्र से ही गोपियों के कलषित 
भाव को दूर करके उनके अन्तःकरण को शुद्ध और शान्त बना दिया | 


२७ 


गुरुदेव तथा विधाता की मस्तक-रेखा 


(९-९-१९३८) 


सजनो ! गोपियां मगवान्‌ की परम भक्ता थीं। परन्तु सत्री-स्वभाव-सुलभ 

विषय-कामना ने उन्हें कुछ कुछ आ घेरा था, जिसे प्रभु ने तुरूत दूर कर गोपियों 
को निर्विकार ओर झुद्घान्तःकरण बना दिया | क्योंकि यह तो नियम है कि जो प्रभु 
के ध्यान में मप्न हो जाता है उसके हृदय से विषय-बासना सदा के लिए विदा 
हो जाती है। प्रभु के ध्यान-मात्र से सब मल्निता कपूर हो जाती है। प्रभ्ठ॒ तो 
स्वयं भागवत में कह रहे हैं-- 

न मय्यावेशितथियां कामः कामाय कव्पते | 

भर्जिता क्थिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते ॥ 

(भा, १०,२२,२६) 


जिन्होंने मेरे स्मरण में ही अपनी बुद्धि को छूगा दिया है, उनकी काम- 
भावना अंकुरित ही नहीं होती । जैसे भुने हुए और उबाले हुए धान, शक्ति के 
नष्ट हो जाने से कभी अंकुरित नहीं हो सकते | अतः सिद्ध हुआ कि गोषियों ने 
चाहे काम-भावना प्रकट भी की हो परन्तु उनकी काम-भावना प्रथ्चु के सामने 
सफल न हो सकी | इससे गोपियां आसक्ता न बन भक्ता ही बन गई, जिसके 
विषय में आपके सामने दस पंद्रह दिन से कहा जा रहा है | 

यहां तक रासछीछा का आधिमोतिक या स्थूछ भाव ही बतछाया गया 
है। अब आपको इसका आधिदेविक और आध्यात्मिक भाव भी बतढाया 
जायगा | परन्तु रासलीछा के एक दो छोक ओर शेष रह गये हैं जिनको लेकर 
लोग शंका करने के लिए कटि-बद्ध हो जाते हैं| अतः प्रथम उन्हीं का गूढ-भाव 
प्रकट कर देना आवश्यक समझता हूँ-- 
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व्यक्त भवान्‌ ब्रजभयातिंहरो भिजातो, 
देवों यथा$5दिपुरुषः सुरछोकगोघा । 
तन्नो निधेहि करपंकजमातेबन्धो, 
तप्तस्तनेषपु च शिरस्सु च किंकरीणाम॥ 
(भा, १०-२९-४१) 


हे प्रभो! आप देवलोक की रक्षा करने के लिये भांति भांति के रूप धारण 
करते हैं। आपने ही आदि काल म॑ वामनादि अनेक अवतार धारण 
किये हैं। अब आप ब्रज के दुःखों को हरने के लिये प्रकट हुए हैं । जिस ब्रज 
में अनेक दुष्ट अपने अत्याचार का जाल फेंला रहे थे, उनको आपने समूल नष्ट 
कर दिया। भगवन्‌! आपका तो नाम ही दीन-बन्धु है। आप सववदा दीन 
दुःखियों की सेवा करते आये हैं। हम भी आपकी दीन सेविकाएं हं। अतः 
आप हमारे तप्त-स्तनों ओर शिर पर अपना कर-कमल रखें, जिससे हम शान्ति 
प्राप्त हो सके | 

यहां पर तप्त-स्तनों भर मस्तक पर हाथ रखने को सुनकर ही छोग शंका 
किया करते हैं कि देखिये कैसी अश्छील बातें हैं! श्रीकृष्ण मगवान्‌ गोपिया 
के स्तन व मस्तक पर हाथ रख रहे हैँ। पर उन शंकावादी प्रेमियों से यदि 
पूछा जाय कि क्‍यों माई! मस्तक पर हाथ रखने में कीनसी कामुकता टपकती 
है? यह तो प्रत्येक भक्त ही प्रार्थना किया करता है कि हे देव | आपका हाथ 
मेरे सिर पर सदा बना रहे। में सर्वटा आपके आश्रित रहेँ। सेवक मी कभी 
कभी कहा करते हैं कि अजी ! मुझे क्‍या परवाह है जब तक मेरे स्वामी का 
हाथ मेरे सिर पर है। अतः मस्तक पर हाथ रखना तो एक बड़े सोभाग्य की 
बात है। गुरुदेव के रूप में एक छोकिक मानव भी जब अपने भक्त के मस्तक 
पर हाथ रख कर उसके भाग्य को पलछट सकता है, विधाता की बनाई हुई 
लकीरों को साफ कर सकता है तो पूर्ण पुरुष भगवान्‌ की तो बात ही कया कहें ! 
यह बात शार््र-प्रमाणित है कि जो बातें हमारे भाग्य में हैं वे सब्च हमारे मस्तक 
में लिखी हुई हैं। इसी वास्ते नामदेव कहते हँ--- 


जो गुरुदेव बुरा भछा एक। जो गुरुदेव ललछाटे लेख। 
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“गुरुदेव, विधाता द्वारा लिखी हुईं उल्टी रेखाओं को भी मस्तक पर हाथ 
फेरने से सीधी कर देते हैं अथवा मिट ही देते हैं। इसका अनुमब भी कई 
बार किया जा चुका है। 

शायद आपने सुना होगा कि छाहौर में मुगलों के अन्तिम शासनकाल में 
एक नवाब राज्य करता था। उसी समय छाहोर में एक परम सुन्दरी सती- 
शिरोमणि देवी भी निवास करती थी। उसका पतिदेव किसी कारणवश परदेश 
में चछा गया था। परन्तु वह देवी अपने पतिदेव के न होने पर भी पतिव्रता- 
नुकूल ही आचरण किया करती थी और भगवान्‌ के चिन्तन में ही अपना 
समय बिताया करती थी। इसी प्रकार कुछ समय व्यतीत होने पर भाग्य ने 
पलटा खाया ओर उसपर विपत्ति के बादल मंडराने छगे। एक दिन जब वह 
सस्‍्नानोत्तर अपने केश सुखाने के लिए. अपने मकान की छतपर चढ़ी तो 
कामुक नवाब की कुदृष्टि सती साथ्वी पर पड़ी और उसके रूप-लावष्य को 
देखकर वह मुग्धघ हो गया। उस सती को अपने अन्तःपुर में छाने का 
उपाय सोचने लगा। एक कुट्टनी ने नवाब को चिन्तित अबस्था में देखा 
ओऔर उसके भावों को जानकर कहने छगी--““ नवाब साहब! आप चिन्ता 
किस बात की कर रहे हैं ! यह तो मेरे बायें हाथ का काम है। आप मुझे 
कुछ इनाम देना स्वीकार कीजिए वह स्त्री शीघ्र ही आपके महछ में पहुंच 
जायगी | ” नवाब ने जब इनाम देने का वचन दिया तो वह दूतिका प्रतिदिन 
उस सती के पास आने जाने लगी और अपने व्यवहार से उसके साथ ऐसा 
सम्बन्ध स्थापित किया कि वह सती देवी उसको माता के समान मानने छगी | 
पर उस बेचारी भोछी-भालछी पतित्रता सती को यह पता नहीं था कि वह उसे 
जाल में फंसाना चाहती है। 

एक दिन वह कुटिला स्री शोक-मग्न ओर चिस्ता-ग्रस्त रूप बना कर जब 
सती के घर पहुँची तो सती देवी ने उससे पूछा-माताजी ! आप इतनी 
उदास क्‍यों हैं! क्‍या तुम्हें कोई शारीरिक कष्ट है ? तब उसने कहा--बेटी ! 
में तुम्हें किस मुख से बतल्ाऊं ! तुम्हारे पर आनेवाले एक अनिष्ट की छायासे 
मैँ बहुत चिन्तित हं। क्‍योंकि तुम मेरी धरम की बेठी हो अतः मैं तुम्हारा 
अनिष्ट होनेपर जीवित नहीं रह सकूंगी |” सती देवी ने पूछा “माताजी! 
क्या अनिष्ट होने वाला है!” कुटिछा ने कहा-“ बेटी ! यह नवाब तुझे 


१३ १९३ 


अवचन-साला 


अपने अन्तःपुर में बढात्‌ ले जाना चाहता है, क्योंकि यह तेरे पर आसक्त 
हो गया है। मुझे विश्वास है कि तुम सती सावित्री ओर पश्चिनी जैसी 
नारियों के आदर्श को पालन करनेवाली एक पतित्रता देवी हो। ठुम अपने 
धर्म के लिये प्राण दे दोगी, जिससे मुझे असह्य कष्ट होगा | अतः मैं चाहती हूं 
कि ठुम इस विपत्ति से बच जाओ; क्योंकि मनुष्य कलंक को तो जीता हुआ दूर 
कर सकता है, परन्तु मानव-जीवन मिलना अल्यन्त कठिन है। क्योंकि-- 


जीवन नरो भद्गशतानि पश्येत्‌। 


४ मनुष्य जीता हुआ तो अपनी जिन्दगी में अनेक मंगलमय दृश्यों को 
देख सकता है। यदि यह जीवन ही न रहा तो कया देखेगा।”” तब उस 
देवी ने पूछा--माताजी ! इसका कोई उपाय ? कुट्टनी ने कहा--“ बेटी तुम्हारा 
नवाब के पास जाना ही श्रेष्ठ है। निःसन्देह नवाब के प्रस्ताव को स्वीकार 
करने से तुम्हारा धर्म तो नष्ट हो जायगा। परन्तु तुम उस अधम का धार्मिक 
क्रिया-कछाप से इसी जीवन में माजेन कर सकती हो ”| यह उपदेश सुन कर 
देवी ने कहा कि अच्छा माताजी ! में नवाब के अन्तःपुर में जाने से पहले एक 
बार अपने गुरुदेव के दशन कर आर्ऊे, जो बन में तपस्या करते हैं। इतना 
सुन वह कुटिला बड़ी प्रसन्‍न हुई ओर नवाब से जाकर कहने छगी'कि 
नवाब साहब आपका काम बन गया ! मेरा इनाम लाइये | 

इधर वह देवी अपने गुरुदेव के पास पहुंची | गुरुदेव उसको देखते ही 
जान गये कि बह आज पातित्रत्य-धरम से च्युत होने जा रही है। जो गुरुदेव 
पहले किसी स्त्री की छाया से भी दूर रहते थे, आज उन्हीं ने डस देवी को 
पास बैठाया और उसके मस्तक पर हाथ फेरने छंगे, ओर पूछा--बेटी ! 
प्रसन्‍न तो हो? गुरु का यह व्यवहार देखकर पास में बैठे छोग नाक-मों 
सिकोड़ने लगे--कि देखो “कैसे अ्रष्ठ महात्मा थे पर आज एक युवती के 
मस्तक पर हाथ फेर रहे हैं ??। परन्तु महात्मा ने कोई परवाह न की | ज्यों ही 
वह युवती गुरुदेव को प्रणाम करके चलने को तैयार हुईं तो उसके विचार 
बदल गये। उसके मन में एकदम सती-सावित्री और पदञ्मिनी का चित्र नाचने 
लछगा। वह उनके आदश का पाछन करने के लिये कटि-बद्ध हो गयी। उसके 
मस्तक में जो पातित्रत्य धर्म से च्युत होने की रेखा विधाता ने लिखी थी 


१९४ 


गुरुदेव तथा विधाता की मस्तक-रेखा 


वह गुरुदेव के हाथ के स्पश-मात्र से मिट गई। वह सोचने छगी-ओहीो ! 
मुझे घिकार है! क्या में सती पश्चिनी की जाति में पेदा होकर भी झंत्यु के 
डरसे अपना सतीत्व भ्रष्ट करूँ। जिस पश्चिनी ने अलाउह्दीन के आक्रमण करने 
पर अपने पति के शहीद होने का समाचार पा सखियों के साथ अपने 
निःसीम सोन्दर्य-शाली शरीर को सहर्ष धधकती हुईं अप्नि की भेट कर दिया था | 
धन्य है हिन्दु-जाति की वीरबाला पतित्रता पश्चिनी को, जिसने ग्रेमी के प्रति 
प्रेम दिखाने में सीमा ही पार कर दी। छोग तो पतंग को सच्चा प्रेमी कहते 
थे। परन्तु पश्चिनी ने पतंग को भी नीचा दिखा दिया) स्वयं अछाउद्दीन 
पश्मचिनी के इस पतिग्रेम को देखकर कह उठा था-- 


हम चूजने हिन्दु कसे दर आशिकी दीवाना नेस्त । 
सोखतन बर शमा मुदों कारेकस परवाना नेस्त ॥ 


“ पतंग तो अपने प्रेमी दीपक पर तभी तक प्राण न्‍्योछावर करता हैं जब 
तक उसका प्रेमी दीपक प्रज्वलित रहता है; पर हिन्दु जाति की नारियों को 
धन्य है जो अपने प्रेमी दीपक-रूप पति के बुझ जाने (शान्त हो जाने) पर भी 
प्राणों का बलिदान कर देती हैं।”” 

यह भाव उस सती देवी के मन में हिलोरें मारने छगा। सती पश्चिनी 
के उज्ज्वल आदर्श के सामने आते ही संसार के समस्त सुख ओश्वल 
गये। वह देवी अपने घर पहुंची और भछी प्रकार सोलह श्रृंगार किये। 
प्रवास में गये हुए अपने पति को स्मरण कर पेट में तेज्ञ कठार की फे 
ही वार किया कि प्राण-पखेरू नीड़' को सदा के लिये खाली छोड़कर 38 
गये। वह सती देवी स्वयं अमर होकर हिन्हु-जाति की नारियों के लिये 
पातित्रत्य का आदर्श छोड़ गई। इसी देवी की यादगार में आज तक भी 
लाहौर में स्मारक विद्यमान है, जहां प्रत्येक वर्ष एक विशेष दिन में त्गेग 
एकत्रित होकर अपनी श्रद्धांजलि भेटठ करते हैं| 

यहां कहने का भाव केवल यही है कि उस देवी के मस्तक की उल्डटी 
लकीरें गुरुदेव के हाथ का स्पशे करने मात्र से मिट गई। जिनके रहने से 
वह देवी अपना धर्म भ्रष्ट करके अनेक नारकीय यातनाओं की पांत्र हो 
सकती थी। उसके श्रेष्ठ भावों का परिवर्तन करनेवाला वह गुरुदेव के हींथ 
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का स्पर्श ही तो था। अतः गोपियां भी चाहती थीं कि गुरुओं के गुरू प्रश्न 
श्रीकृष्ण का हाथ यदि हमारे मस्तक पर फिर जाये तो हमारे दुर्भाग्य की 
लकीरें मिट सकती हैं। जिससे हम सौभाग्यवती होकर प्रभु का ही ध्यान 
कर सकें | 

अब आप यह भी कहे विना नहीं रहेंगे कि स्वामी जी! यहां 
४ तप्तस्तन ” पद भी कहा है। इसे कहां छिपाओगे ! 

अच्छा, आप इसका भी गूठ भाव समझ लें। न माद्म लोग ऐसी श्रेष्ठ 
बातों को समझने की कोशिश क्‍यों नहीं करते। ये बातें बहुत शिक्षा-प्रद हैं। 
काम-बासना की तो इसमें गन्ध भी नहीं है। 

सन्‍्ताप मन की वृत्ति है। जो भी अपने इष्ट-देव के विरह से सनन्‍्ताप होता 
है, वह हृदय म॑ ही रह सकता है। स्वन तो अचेतन हैं। स्तन हृदय के 
ऊपर ही होते हैं। हृदय का नाम न लेकर स्तनों का नाम आधार-आधषेय भाव 
की दृष्टि से कह दिया। “शुक्लमानय ” शुक्क-गुण के आधार वस्त्र को ले आभो। 
क्योंकि शुक्क, गुण है और निराकार है। अतः उसका छाना नहीं हो सकता। 
यहां श॒कृन-रंग आधेय है ओर वस्त्र आधार है। वसत््न--आधार का नाम न 
लेकर आधेय शुक्ल गुण का नाम के दिया। इसी प्रकार आधार-भूत हृदय का 
नाम न लेकर आधेय स्तनों का नाम ले दिया है। स्तन शब्द का अथ स्तन 
का आधार हृदय है और उसी का सन्तप्त होना संभव मी है। मांस-पिंड 
स्तन म॑ सनन्‍्ताप की संभावना ही नहीं। भाव यह निकला कि गोपियां भगवान्‌ 
से प्राथना कर रही हैं कि--हे प्रभो! आपके विरह से हमारा हृदय सन्तप्त हो 
रहा है। अतः आप उसे हाथ रखकर शझ्ान्‍्त करें। क्योंकि हृदय ओर 
मस्तक में ही ज्ञान रहता है। ज्ञान कब होगा जब कि गुरुदेव के हाथ का 
स्पश होगा और तमी आत्म-ज्योति का प्रकाश भी होगा। अतः यहां विषय- 
वासना की तो गन्ध मी नहीं है। केवल गोपियों का भाव यही है कि आप 
हमारे मस्तक की भाग्य-रेखा को बदल दें ओर हमारे हृदय को इतना निर्मल 
बना दें ताकि वह आपके निवास-योग्य बन सके। थोड़ी देर के छिये यह 
भी मान लिया जाय कि गोपियों का भाव मलिन था; तब भी कोई हानि नहीं | 
क्योंकि जिज्ञासमु तो पहले मलिन-हृदय ही होता है। गुरुदेव की कृपा-प्राप्ति के 
पश्चात्‌ ही निरमेछ हो सकता है । 
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अब आप उस जछोक को भी सुन लें, जिसको शेकाबादी अपनी शंका का पूरा 
मसाला समझते हैं ओर कहते हैं कि इस छोक में तो श्रीकृष्णजी की कामुकता 
की पोल खुल ही जाती है। छोक इस प्रकार है-- 


बाहुप्रसारपरिस्म्भकरालको रुनीवीस्तनालमननम॑नखा्रपाते: । 
ध्वे्यावछोकहसितेत्रजसुन्द्री णामुत्तम्भयन्‌ रतिपतिं रमयांचकार ॥ 


(भा०१०,२९,४६) 


हाथ फेछाना, आलिंगन करना, गोपियों के हाथ दबाना, उनकी चोटी, जांघ, 
नीवी ओर स्तन आदिका स्पश करना, विनोद करना, नख-क्षत करना, विनोद- 
पूण चितवन से देखना और मुसकाना--इन क्रियाओं द्वारा गोषियों के दिव्य 
काम-रस, परमोज्ज्वछ प्रेम-माव को उत्तेजित करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
उन्हें क्रीड़ा द्वारा आनन्दित करने लगे। 

आप इस खछोक म॑ बाहुप्रसारादि कामुक क्रियाओं को सुनकर अवश्य 
कहेंगे कि देखो ! यहां तो स्पष्ट ही हो गया है कि कृष्ण भगवान्‌ भुजाओं को 
फैला गोपियों से आलिंगन कर रहे हैं। इससे तो कामुकता ही प्रकट होती है। 
क्योंकि नाचना, कूदना, आलिगन करना, स्तनों का स्पश करना आदि क्रियाएं 
रतिभाव की सहचरी-सी ही प्रतीत हो रही हैं। परन्तु ऐसा नहीं-यहां भी 
निवृत्तिमार्ग ही बतलाया गया है। क्योंकि आप सुनते तथा पढ़ते भी हैं कि 
बेंदों से लेकर पुराणों तथा सूरदास, तुछसीदास, फरीद ओर कबीर साहब 
आदि के भाषा-पंथों तक में मी ऐसे वणन हैं, जो सुनने में तो अल्छील प्रतीत 
होते हैं, परन्तु उसका अथ परमाथ-परक ही रहता है। हमारे साहित्य में ऐसे 
उदाहरणों की कमी नहीं। यह शैली आदिकाल से चढी आरही है। क्योंकि 
ऋषि महर्षियों ने सोचा कि यह संसार माया-ग्रस्त है। अतः ब्रह्म-तत्त्व भी यदि 
मायिक भावों से समझाया जावे तो शीघ्र ही समझमें आ जायगा। वास्तव में 
यह बात है भी ठीक; क्योंकि यदि भाष कोई बात किसी वैज्ञानिक को समझाना 
चाहते हैं तो वह तत्र तक ठीक प्रकार से नहीं समझ सकेगा, जब तक आप 
उसे विज्ञान के ढंग से न समझायेंगे। इसी प्रकार गणितञज्ञ को गणित के तरीके 
से, वकील को बकालत के ढंग से ही किसी बात को समझा सकते हैं। अतः 
ऋषियों ने भी यही उपाय अपनाया कि यदि सांसारिक प्राणियों को कोई 
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रहस्य समझाना हो तो माया के रास्ते से ही उनको शीघ्र समझाया जा सकेगा । 
अतः इस उपाय का प्रत्येक भाषा-कबि ने आश्रय लिया। क्‍या वेदों और क्या 
भाषा-प्रेथों में भक्त को पत्नी और परमात्मा को पति कहा गया है। जैसे;-- 


“ पेवकड़े दिन चार सौहरडे जाना री ” 


यहां यह भाव प्रकट किया गया है कि लड़की मैक्े तो थोड़े ही दिन रह 
सकती है। अन्त में उसे ससुराल में ही जाना पड़ेगा। इसी प्रकार यह 
संसार जीवात्मा के लिये मेंका (माता का गह) है। इसमें तो थोड़े ही दिन 
रहना है। अन्तमें इसे ससुरालऊ--भगवद्‌-धाम में ही जाना पड़ेगा | कविवर 
कबीर साहब भी जीव ओर ईश्वर के विवाह का क्‍या सुंदर दृश्य उपस्थित कर 
रहे है ;--- 


गाभो गाओ री सखी मंगलाचार । 

मेरे गृह आये राजा राम भरतार ॥ 

नाभिकमलमसें बेदी रचले ब्रह्मज्ञान उचारा । 

रामराय से दुलहा पाये अस बड़ भाग हमारा ॥ 

सुर नर मुनिजन कौतुक भाये कोटि तैतीस जाना । 
कह कबीर मोहि ब्याह चले हैं पुरुष एक भगवाना ॥ 


यहां कबीर अपने विवाह का वर्णन स्वयं कर रहे हैं और सबको बिवाह में 
सम्मिलित होने का निमंत्रण भी दे रहे हैं। दुलहा भी कोई साधारण नहीं, 
विश्वपति हैं और बारात भी उसीके अनुकूल है, जिसमें मानव ऋषि मुनि ओर 
तेंतीस कोटि देवता पधारे हुए हैं। नामि-कमल-स्थित मणिपूर चक्र में वेदी 
रचाए गुरु के द्वारा 'तत्वमसि” व “अहं ब्रह्मास्मि” आदि महावाक्य वैवाहिक 
मंत्रों से जीव का परतह्म परमात्मा से विवाह सम्पन्न हो रहा है | 

विवाह के पश्चात्‌ के आकषेण-आझून्य वातावरण का स्वाभाविक चित्र भी क्‍या 
सुदूर है-- 


कहन सुनन की कछु नहीं देखा देखी बात । 
दुलहा दुलूहन मिक्ति गये फीकी परी बरात ॥ 
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जब विवाह-कार्य सम्पन्न होने के पश्चात्‌ पति-पत्नी अपने घर पहुंच जाते हैं तो 
विवाह-मंडप का दृश्य आकर्षण-रहित हो जाता है। उसी प्रकार आत्मा तथा 
परमात्मा के मिलन के बाद संसार सार-हीन प्रतीत होने लगता है। समय आने 
पर पति को प्रदेश जाना पड़ता है। नई विवाहिता को घर काटने दोड़ता है। 
रात्रि बेचैनी से कटती है। दुल्हन अपनी पड़ोसिन से अपना असह्य दुःख 
वर्णन करती है। फरीद के शब्दो में सुनिए-- 


अज्ज न सुत्ती कन्त संग अंग मुरे मुरझाय। 
जाय पुच्छो दुद्दागिनी तुम कत रैन बिहाय ॥ 


इस पद्म का सीधा-साधा अथ तो यह है कि हे सखी ! में अपने प्यारे पति 
के साथ आज ही नहीं सोई तो मेरे सब अंग मुरझा गये हैं। परन्तु उन 
विधवाओं से कोई जाकर पूछे कि वे पति-वियोग में अपना समय कितने दुःख 
से काट रही हैं--जिन्हें पति-मिलन की आशा का मी अवलम्ब प्राप्त नहीं। 
परन्तु इसका वास्तविक अथ कुछ ओर ही है। भक्त कहता है कि आज ही 
मैंने प्रभु के दशन नहीं किये तो मुझे महान दुःख हो रहा है। परन्तु जो कभी 
भी ग्रभु का दशन नहीं करते, उनकी हालत क्या होती होगी। क्योंकि भक्त 
ही प्रभु के विरह की अग्नि के दुःख को जान सकता है । 

अब आप विचार करें कि यदि यहां हम अश्लीलता ही समझे तो यह 
हमारी मूर्खता है। मेने भी एक बार अपने स्नेही महात्मा से पूछा कि क्‍यों जी ! 
आपको ऐसा प्रभ्ु-प्रेम कब से हुआ ! तब उन्होंने कहा कि स्वामीजी ! मैंने 
एक दिन कन्याओं का पंजाबी भाषा का गाना सुना ;--- 


रंडियाँ दे बिच वेह के तेनूं किसे ना सुहागन कहना । 


४ यदि कोई सघवा स्त्री विधवाओं के मध्य बेंठ जाए तो छोग उसे विधवा ही 
समझेंगे, सघवा नहीं |” इसका भाव यह हे कि जो प्रभु को याद करते हैं वे 
तो सधवा हैं और जो प्रभु को भूले हुए. हैं-वे विधवा हैं। क्योंकि जो प्रभु- 
भक्त होगा, उसका पति स्वयं प्रभु ही होगा। अतः यदि हम विधवाओं अथात्‌ 
कुसंगी पुरुषों में बैठेंगे तो हमें कौन प्रशु-मक्त कहेगा। अतः जिस दिन से मेने 
बह गीत सुना है, तभी से प्रभु-स्मरण में छीन रहता हुआ एकान्त-बास 


श्र, 
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करता है| इस प्रकार आपको अनेक उदाहरण मिल सकते हैं, जो सुनने में 
तो अइलील प्रतीत होते हैं, पर उनका माव परमाथ-परक ही होता है। दूर जाने 
की भी आवश्यकता नहीं । गीता में ही देख छीजिए--- 


मम योनिमहद्‌ ब्रह्म तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्यहम्‌। 
संभव: सर्वेभूतानां ततो भवति भारत ॥ 


(गीता. १४,३) 


हे अजुन ! महत ब्रह्म-्प्रकृति, मेरी योनि (पत्नी) है--गर्भाधान का स्थान 
है, और में उसमें गर्भ-स्थापन करता हूँ। जिससे ,सब भूत पैदा होते हैं। 
अब यहां पर बात तो इतनी ही कहनी थी कि प्रकृति और पुरुष के 
संयोग से जगत्‌ की उत्पत्ति होती है। परन्तु प्रकृति को योनि कहा गया 
ओर उसमे गर्भ स्थापन करने की बात कही गई। तो क्‍या ये अइरलील शब्द 
नही हैं? कहना होगा कि नहीं। यहां अश्लीलता प्रकट करने का तात्पय नहीं 
है। यह तो वर्णन करने की एक शेली है जिससे विषय-वासना में ग्रस्त छोक 
शीघ्र ही प्रकृति-पुरुष का तत्व समझ सकें। 

बस अब स्पष्ट हो गया कि भागवत में जो बाहु-प्रसार तथा आहिंगन 
आदि दिखाया गया है वह निवृत्तिपरक भाव को ही दर्शाता है। संस्क्ृत-- 
साहित्य में व्यासादि महर्षियों ने ओर भाषा-साहित्य में सूर, तुलसी और 
कबीर आदि भक्त-कवियों ने संसारी जीवों के लिये प्रसिद्ध पति-पत्नी के श्रंगार 
रस के दृष्टान्त से जीव-रूपी पत्नी और परमात्मा-रूपी पति के साथ मधुर 
भाव का वर्णन किया है। यही मधुर भाव गोपियों में था। उस मधुर भाव 
के स्वरूप को समझने के लिये भक्तिरस के प्रसिद्ध शान्त आदि पंचविध 
भावों पर विचार करना अत्यावश्यक है। अतः भावों का विवेचन कल करेंगे। 
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सजनो ! गोपियों ने मधुर भाव द्वारा प्रभु श्रीकृष्ण की सेवा में आत्म- 
निवेदन कर दिया था। क्योंकि भक्ति-राज्यमें पांच प्रकार के माव माने गये ; हैं, 
जिनके द्वारा प्रभु भक्त के साथ अपना सम्बन्ध जोड़' लेता है। प्रथम भाव 
शान्‍्त है जो सब भावों का मूल है। इस भाव में आकर भक्त सांसारिक पदार्थों 
में अरुचि पैदा कर विरक्त हो जाता है और समझ लेता है कि प्रभु सब जगह 
व्यापक है। प्रभु की सत्ता ही सर्वत्र समाई हुई है। प्रभु से बढ़ कर अन्य 
कोई शक्ति गोरवास्पद नहीं है। यही प्रझ्ुसम्बन्धी गौरव भक्त के निर्मल 
अन्तःकरण में घर कर जाता है। बस यही शान्त-भाव कहलाता है। इसी 
मूल-भूत शान्तभाव से ही अन्य भावों में उत्तरोत्तर उन्नति होती जाती है। 

इसे आप यू समझ सकते हैं कि जैसे माया-शबल ब्रह्म से प्रथम आकाश 
उत्पन्न होता है। यह माया-शबल ब्रह्म का प्रथम बेटा कहिये। माया-शबल 
ब्रह्म तो शब्दादि गुणों से रहित ही है। परन्तु इस आकाश ने अपने पिता 
से अधिक जो गुण पैदा किया, वह है शब्द | उससे आकाश में विलक्षणता 
आगई कि वह दाब्द-गुण-विशिष्ट हो गया। आकाश का पुत्र हुआ वायु। 
इसने अपने पिता से अधिक एक नया गुण भी ग्रहण कर लिया और 
आकाश-रूपी पिता के शब्द-गुण को भी स्थायी रखा। वायु में स्पशे भी है--- 
जब वायु चलती है तो एक प्रकार का शब्द भी पेद्रा करती है। इसने अपने 
पिता की सम्पत्ति को मी न जाने दिया ओर अपने आप नई सम्पत्ति भी पैदा 
कर ली। यही तो सुपुत्र की पहचान है कि जो पिता से जायदाद मिले उसे भी 
स्थिर रखे ओर उससे अधिक जायदाद और उत्पन्न करे। पर भाजकल तो 
ऐसे पुत्र देखे जाते हैं कि अपने आप तो सम्पत्ति पैदा करना दूर रहा, अपितु 


२०१ 


अवचन-माला 


पिता से मिली हुईं को भी मिट्टी में मिलता देते हैं। पिता से मिली सम्पत्ति को 
देख फूले नहीं समाते। विषय-वासना के चक्कर में पड़कर थोड़े ही दिनों में 
सब धन की सफाई कर डालते हैं। परन्तु ये पुत्र के लक्षण नहीं होते। पुत्र 
तो बही है, जो अपने पिता से भी अधिक सम्पत्ति पैदा कर दिखलावे | 

यही शिक्षा हमें ये पांच तत्व दे रहे हैं। ये कैसे होशियार और 
कार्य-कुशल पुत्र पेद्ा हुए जो अपने पिता, पितामह, प्रपितामह तक की सम्पत्ति 
को स्थायी रखते हुए स्वयं अपने आप भी नई सम्पत्ति पैदा कर लेते हैं। 

इसे आप इस प्रकार समझिये कि आकाश का पुत्र हुआ वायु-इसने अपने 
पिता की सम्पत्ति शब्द को भी स्थिर रखा और अपने आप मी एक नई 
सम्पत्ति 'स्पर्श” उत्पन्न करठी। अब वायु का पुत्र हुआ अम्मि क्‍योंकि वायु से 
अग्नि ही पैदा होती है। अग्नि ने नया गुण (रूप) पैदा किया और अपने दादा 
आकाश के शब्द-गुण को भी रखा-क्योंकि जब आग जलती है तो भुक्‌ भुक्‌ 
ऐसा शब्द किया करती है। अतः सिद्ध हुआ कि अम्मि में रूप भी है, शब्द 
भी है और इसका पिता जो वायु है उसका गुण स्पर्श-बह मी अग्नि में 
बतंमान है। अपना नया पेंदा किया गुण “रूप” भी विद्यमान है। इससे 
हमें यह- शिक्षा मिली कि अग्नि ने पितामह आकाश की सम्पत्ति शब्द को तथा 
पिता वायु की सम्पत्ति स्पश को स्थायी रखते हुए एक नया घन (रूप) पेदा 
कर लिया। अम्ि शब्द, स्पर्श ओर रूप का स्वामी बन बैठा। अब इसके 
बाद अग्नि का पुत्र जल हुआ; क्योंकि अग्नि से जल ही उत्पन्न होता है। 
अतः जल ने नया धन (रस) पैदा किया, क्योंकि जल का गुण मधुर “रस” 
होता है। यदि आप जल का आस्वादन करें तो आपको मधुर छगेगा। 
अतः जल ने तो कमाल ही कर दिया क्‍योंकि अपने प्रपितामह-आकाश 
का शब्द-गुण, अपने पितामह वायु का स्पशे ओर अपने पिता अग्नि का रूप 
शुण भी संभाठा | तो जल के पास शब्द, स्पशे, रूप ओर रस इतनी सम्पत्ति 
हो गई। इसके पश्चात्‌ जल की एक छड़की उत्पन्न हुईं प्रथिवी। क्‍योंकि 
जल के अनन्तर प्रथिवी का ही निमौण होता है। पर यह प्रथिवी नाम की 
लड़की ऐसी विदुषी ओर कार्य-कुशछ निकली कि इसने अपने वंश की सम्पत्ति 
को भी संभाल कर रखा ओर एक नया गुण “गन्घ” भी पैदा कर छिया। 
क्योंकि प्थिवी का गुण गन्ध ही होता है। अब इसके पास शब्द, रपश, रूप, 
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रस ओर गन्ध ये पांच गुण इकट्ठे हो गये। इन सब को आप एक पुष्प 
द्वारा अनुभव कर सकते हैं जो प्रथिवी का ही कार्य है। पुष्प को हिलायें तो 
शब्द पैदा होगा। यदि छुएं तो स्पश भी प्रतीत होगा। पुष्प का छाल, 
हरा, पीछा ओर श्वेत रूप भी होता है। यदि पुष्प को खाएं तो रस भी 
माढ्म होगा। यदि सूँघ तो गन्ध भी अवश्य आयेगी। इसमें सब गुण पाये 
गये। ये सब प्रथिवी के ही गुण हुये। भाव यह निकछा कि इन पांचों भूतों 
में उत्तरोत्तर उन्नति होती गई । 

इसी प्रकार आप भक्ति के पांचों भावों को भी समझ लें। प्रथम शान्त 
भाव है-जिसमें भक्त प्रभु के गौरव को समझ कर विरक्त हो जाता है। उसके 
अनन्तर जो दास्य भाव आया--उसमें भक्त प्रभ्ु के गौरव को भी रखता है। 
जो शान्‍्त भाव में था-बह भी दास्य भाव में रहा और दूसरा सेवाभाव भी 
उत्पन्न हो गया। दूसरे भाव दास्‍्य अथांत्‌ सेवामे, मक्त मगवत्‌-सेवा को ही 
अपना जीवन-ब्रत बना लेता है। मनसा वाचा कर्मणा उन्हीं की सेवा में तत्पर 
रहता है। उसका भगवत्‌-सेवा में इतना अधिक अनुराग बढ़ जाता है कि भगवत्‌- 
सेवा से वंचित रहकर जीना भी नहीं चाहता | यही शान्त-मावसे दास्य-माव 
का अधिक गुण है | फिर भी भक्त के हृदय में संकोच ओर मय बना रहता है। 
वह दिल खोलकर प्रभु से बात करने में झिल्लकता है और डरता है कि मेरे 
स्वामी मेरे पर ऋद्ध न हो जायें। सेवक सदा खाहता है कि मेरे प्रभु॒प्रसन्न 
रहें, कभी भी मेरे पर क्रुद्ध न हों। ऐसी इच्छा सेबक की सदा बनी रहती है 
ओर सदा प्रभु से संकोच बना रहता है। दास्य-भाव के अनन्तर सख्य-भाव 
आया। इसमे मक्त को प्रभु पर पूरा विश्वास हो जाता है। यह डर नहीं 
रहता कि प्रभु मेरे पर क्रुद्ध हो जायेंगे, मेरी क्रिया से असंतुष्ट रहेंगे। जैसे 
एक मित्र अपने मित्र के साथ व्यवहार करता है, वैसे ही भक्त भी सख्य-भाव 
में सखा-भाव से प्रभु के साथ रहता है। पर इसमें प्रभु का गौरव मक्त के हृदय 
में होता है और सेवा-भाव भी रहता है तथा सख्य-भाव भी आ जाता है। यह 
बात नहीं है कि जो सम्बन्ध शान्त-भाव ओर दास्य-भाव में थे वे नहीं होते, वे 
भी होते हैं और एक नया सम्बन्ध भी बढ़ जाता है। इसके कारण भक्त 
निःसंकोच ओर निर्भीक बन जाता है। सख्य-भाव के उदाहरण को आप 
सुदामा को लक्ष्य कर मी प्रकार समझ सकते हैं। 
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सुदामाजी बाल्यकाल में श्रीकृष्णचन्द्र भगवान्‌ के सखा थे। विद्या-गुरु 
सान्‍्दीपनी जी के पास विद्याध्ययन करते थे। सुदामा बड़े प्रोढ़ विद्वान, 
विषयों से विरक्त, शान्त तथा निष्काम थे। विद्याध्ययन करके दोनों सखा 
अपने अपने घर चले गये। परन्तु सुदामा के घर की अवस्था अच्छी न थी | 
कई कई दिन तक सुदामा के परिवार को भरपेट भोजन भी न मिलता था। 
सुदामा की पत्नी भूख के मारे विलविलाते बच्चों को देख नित्य दुःखी हो 
जाती थी। जब उसको पता चला कि द्वारिकाधीश श्रीकृष्णचन्द्र जी मेरे पति 
के सखा हैं, तो एक दिन अपने घर की सब अवस्था बता अपने पति को 
द्वारिका भेजने लगी। परस्तु सुदामा निष्काम भक्त थे। कहने लगे--सरले ! 
तू मुझे धन के लिये वहां भेजना चाहती है? क्‍या कभी ब्राह्मण धन की इच्छा 
किया करते हैं! ब्राह्मण का काम तो केवल प्रभु का मजन करना है। ब्राह्मण 
ने कहा--यह तो आपका कहना उचित है। परन्तु करें क्या, यहां तो भिक्षा 
भी प्राप्त नहीं होती। भूख से रुदन करते हुए जब मेरे पुत्र मेरे फटे हुए चीथड़े 
खींचते हैं, तब मेरा दिल भर आता है। उनके मुख की ओर देखा नहीं 
जाता। स्वामिन ! मुझे धन नहीं चाहिये। मे यह नहीं कहती कि आप उनसे 
राज्य या लक्ष्मी मांगों । केवछ आप इस दीन-दशा में उनके पास एक बार जा 
आवें। परन्तु सुदामा तो डरते थे कि कहीं मेरी निष्कामता पर घब्बा न भा 
जाय। भक्त लोग तो यहां तक भी चाहते हैं कि क्या ही अच्छा होता कि प्रभु 
सर्वज्ञ न होते ओर न ही हमारी इच्छाओं को जान सकते। सब्वेज्ञ होने पर 
प्रभु को हमारी निष्काम सेवा का पता छग जाता है और वे झट हमें कोई 
न कोई फल देकर सकाम बना देते हैं। अतः इसी सकाम भाव के डरसे 
सुदामा भगवान्‌ के समीप जाने से सकुचाते थे। सोचते थे कि छोग ऐसा 
न समझ लें कि सुदामा कुछ लेने आया है। धन्य है ऐसे निष्काम भक्त 
को जिसका मित्र चन्नवर्ती राजा प्रश्चु श्रीकृष्ण हो, फिर भी एक कोड़ी की 
इच्छा न करे | 

इसके विपरीत यदि आजकल आपका कोई मित्र एक छोटा सा सरकारी 
अधिकारी-डिपुटी कमिश्नर भी हो जाता है तो आप यह समाचार पाते 
ही लगते हैं टेलीफोन खटखटाने। तब अपना परिचय देने में अतिशयोक्ति- 
पूर्ण ढंग का सहारा छेते हैं--अमुक स्थान पर हम इकड्ठे रहते थे-बचपन में 
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व्यावहारिक शिक्षा के प्रतिीक--पद्चभूत 


साथ साथ पाठशाला जाया करते थे। विश्वविद्याल्य के दीक्षान्त-समारोह में 
लिया गया हमारा चित्र अभी तक हमारी मित्रता की घोषणा कर रहा है। 
परन्तु डिपुठी कमिइनर साहब का तो अब रंग ही दूसरा है-भब कहां वह 
मित्रता ? केसे घनिष्ठ सम्बन्ध ! अब तो नाम भी अपरिचित सा प्रतीत होता 
है। उत्तर मिलता है कि संभव है कहीं मिले होंगे। अब कुछ ठीक ठीक 
स्मरण नही आता, क्योंकि मिलने वाले बहुत हैं। 

कहने का भाव यह है कि आप तो अपने मित्र को एक छोटे से पद पर 
देखकर ही मिलने को उतावले हो जाते हैं ओर चाहते हैं कि कोई न कोई छोटी 
मोदी नोकरी तो दिलवा ही देगा। पर सुदामा का मित्र तो चक्रवर्ती राजा है। 
फिर भी “सकाम न हो जाऊं?” इस भय से अपने मित्र से मिलना भी नहीं 
चाहता है| 

अस्ठु, त्री के आग्रह से जाना ही पड़ता है। सुदामा ने सोचा कि अच्छा 
श्रीकृष्णजणी के दुल्म दशनों का ही लाभ होगा। अपनी स्त्री से कहने 
लगे-कल्याणि ! खाली हाथ मित्र के पास जाऊं कैसे ! कुछ भेंट तो मित्र के पास 
ले ही जानी चाहिये। तब बेचारी सारे घर की तलाशी लेकर मुठठी भर 
चावल ले आई ओर मेले कुचले चीथड़े म॑ बान्धकर दे दिये। 
..स्यों ही सुदामाजी द्वारिका पहुंचे ओर प्रभु श्रीकृष्ण के महरू के सामने 

गये तो वहां द्वारपाल खड़ा था। जब सुदामा ने प्रश्न श्रीकृष्ण से मिलने के 
लिये द्वारपाल से पूछा तो द्वारपालू हँसकर कहने लगा कि वाह जी बाह ! 
तुम्हारी सूरत तो ऐसी ही है कि जो प्रभु श्रीकृष्ण के साथ मिल सको। यहां तो 
बड़े बड़े राजा महाराजा भी मगवान्‌ से नहीं मिल सकते। हटो, क्‍यों फश मैंछा 
कर रहे हो। पर सुदामा ने पुनः कहा कि अरे भाई! तुम्हारा कहने में तो 
कुछ नहीं ब्रिगड़ता | तुम कह तो दो कि सुदामा नाम का ब्राह्मण आपसे मिलना 
चाहता है। अन्त में द्वारपाछ ने सोचा कि ऐसा न हो कि यह बुद्ध ब्राह्मण 
शाप ही दे दे। अतः भगवान से कहने में क्‍या हानि है। यह विचार 
कर द्वारपाछ भगवान्‌ के पास गया ओर चुपचाप खड़ा हो गया, क्योंकि यह 
समाचार कहते हुए मी उसे मय लगता था। उस समय भयभीत और कांपते 
हुए द्वारपाल से भगवान्‌ ने पूछा--कहो क्‍या बात है! बोलते क्‍यों नहीं ! 
द्वारपा बोला--  प्रभो क्या कहूँ? मुझे एक साधारण सी बात कहते भी 


रण्ण 


अवक्‍चन-भाला 


डर लगता है।” सबंश् भगवान्‌ सब कुछ जानते हुए भी कहने छगे--“ डरो 
मत, कुछ तो बोलो ” तब द्वारपाछ कहता है-- 


सीस पगा न झगा तन पे प्रभु, न जाने को क्ाहि बसे केहि ग्रामा। 
धोती फटी-सी छटी-दुपटी अरु, पाये उपानह की और न सामा ॥ 
द्वार खड़ी द्विज दुबे देखि, रह्मो चकि सो वसुधा अभिरामा। 
पूछत दीन-दयालु को धाम, बताबत आपनो नाम सुदामा ॥ 


भगवान्‌ ने जब “सुदामा” शब्द सुना तो सारी सुध-बुध भूल गये ओर 
हड़बड़ा कर उठे--मुकुट वहीं रह गया । पीताम्बर कहीं गिर गया। पाढुका भी 
नहीं पहन पाये। एकदम द्वार की ओर दोड़ पड़े ओर जाकर सुदामा को गले 
लगा लिया। उसे सादर महल में छाये ओर अपने सिंहासन पर बैठा दिया-- 
जिस सिंहासन को बड़े बड़े राजा भी स्पर्श नहीं कर सकते थे। ज्यों ही मित्र की 
बुरी हालत देखी तो कहने लगे--- 


काहे बिहाल विवाइन सों पग कंटकजाछ गडे पुनि जोए। 

हाय महादुःख पाये सखा तुम, आये इते न, किले दिन खोए ॥ 
देखि सुदामा की दीन दशा, करुना करिके करुनानिधि रोए। 
पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैेनन के जल से पग घोए ॥ 


प्रभु, सुदामा की बुरी हालत देख इतने रोए कि पात्र से जल लेने की 
आवश्यकता ही नहीं पड़ी, आंसुओं के जल्से ही परात भर गई। इधर 
श्रीकृष्ण जगत्‌-पति की पत्नी लक्ष्मीजी जो साक्षात्‌ जगदम्बा हैं, रक्मिणी रुपमें 
एक मिक्षुक का पाँव पखार रही हैं। क्‍या इससे बढ़कर भी कहीं मित्रता का 
उदाहरण मिल सकता है? अतः किसी ने क्‍या ही सुन्दर कहा है--- 


जेहि सुर सदा पुकारते जगदम्बा जगतारनी । 
तिन्‍्हें आज सुर देखते भिक्षुक चरन पखारनी ॥ 


पॉव धो चुकने के पश्चात्‌ प्रभुने सुदामा को अच्छे अच्छे वरत्र पहनाये 
ओर दोनों मित्र सिंहासन पर बैठकर बचपन की बातें स्मरण करने छगे। 
प्रभु श्रीकृष्ण बोले--मित्र ! तुमने अपना पुराना स्वभाव बदछा नहीं। पहले 
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व्यावहारिक शिक्षा के प्रतीक---पत्नमूत 


जैसे कपठी ही प्रतीत होते हो। विद्यार्थी अवस्था में ठुम अकेले ही चने 
चबाया करते थे ओर जब में पूछता कि सुदामाजी क्‍या खा रहे हो तो तुम 
कहा करते थे--“ कुछ भी तो नहीं यह तो जाड़े' के कारण दान्त खटखटा 
रहे हैं।” अस्ठु, अब तो भाभी का दिया हुआ कुछ प्रसाद खिलाओ। 
सुदामा बगल में छिपाई हुईं चावलों की पोटली को और भी ज़ोर से दबा लेता 
है। परन्तु प्रभु से क्या छिपा हुआ था। भगवान्‌ ने हंसते हुए चावलों की 
पोटलछी बगल से जबरदस्ती खींच ली | फटे पुराने बस्र के कारण चावल चारों 
ओर बिखर गये। प्रभु उन्हें चुन चुन कर फंका छगाने लगे। जब दो फंकी 
लगा चुके ओर तीसरी की तैय्यारी करने लछंगे तो पास में बैठी हुईं रुक्मिणी 
ने भगवान्‌ का हाथ पकड़ लिया, जिसे इस प्रकार वर्णन किया गया है-- 


हाथ गहे प्रभुकोी कमछा कहे नाथ कहा तुमने जिय धारी। 
तंडुल खाय मुठी दोड दीन कियो तुमने दोऊ छोक बिद्दारी ॥ 
खाय के तीजी मुठी अब नाथ कहाँ निज्वास की आस विचारी। 
रंकहिं आप समान कियो तुम चाहत आपन होत भिखारी ॥ 


रुक्मिणीजी कहती हैं--हे स्वामिन! आपने दो मुद्ठी चावल खाकर दो छोक 
तो इस ब्राह्मण को दे डाले। अब तीसरी मुद्दी खाकर तीसरा छोक भी इसे 
देना चाहते हो। क्‍या तुम भी भिखारी होना चाहते हो! आपने ज्ञरा 
विचार कर लेना ! यह ब्राह्मण तो एक पत्नी का ही पति है। ठुम यदि ऐसे 
मिखारी हो गये तो किस किसको साथ लिए कहां कहां फिरोगे ! क्योंकि सोलह 
हज़ार एक सो आठ तो रानियां ही हैं ओर उनके छड़कों की तो कोई गणना 
ही नहीं | तब प्रभु ने कहा-- 


काहे रस में विष वाम कियो मोहि और न खान दियो इक फका। 
ब्राह्मण छोक त्रितीय को देत करी तुम क्‍यों अपने जिय शंका ॥ 
भामिनी मोहि जिमाय भर्ती विधि कौन रहयो जग सें नर रंका। 
छोक कहें हरिमित्र दुःखी यह मोते सद्यो नहीं जात कछका ॥ 


अब आप सख्य-भाव को समझ गये होंगे। इसके बाद वात्सल्य-भाव 
होता है--जिसमें प्रभु का गौरव और उनकी सेवा भी होती है। विश्वास 
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अवचन-सालछा 
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(संकोचाभाव) और प्रेम मी होता है। जैसे “ मैं प्रभु की माता हूँ, में प्रभु का पिता 
हूँ।” ननन्‍्द तथा दशरथ, यशोदा तथा कोंशल्या भगवान्‌ कृष्ण और भगवान्‌ 
राम को परबह्म सच्चिदानन्द मानते हुए मी अपना पुत्र समझते थे। माता-पिता 
के नाते उन्हें प्रेम मी करते थे। मारते पीयते भी थे ओर भगवान्‌ 
समझकर सेवा भी करते थे। इस वात्सल्य में शान्त-भाव, दास्य-माव और 
सख्यभाव भी रहते हैं। वत्सलता भी रहती है। इसके कारण लालन पालन 
की भावना और छौकिक व्यवहार की दृष्टि से, विपरीत आचरण के देखने पर 
ताड़ना और क्रोधका समावेश भी रहता है। जैसे कि पंचभूतों में उत्तरोत्तर 
चृद्धि होती रहती है इसी प्रकार यहां वात्सल्य के बाद मधुर-माव उत्पन्न होता 
है। इसमें तो भक्त प्रभु को आत्म-निवेदन कर देता है। सर्वथा तन्‍्मय हो 
जाता है। इस मधुर-माव में सब रस घनीभूत हो जाते हैं। इसी रस-राज में 
शान्त-रस का गौरव, दास्य-माव की सेवा, सख्य-भाव का निःसंकोच, वात्सब्य 
भावका छालन-पालन ओर मधुर-भाव की एक-प्राणता का समावेश हो जाता 
है। स्वामी, भाई-बन्घु, माता-पिता, मित्र-सज्जनों में जो रस हमें मिन्‍न भिन्न 
प्रतीत होते थे वे अब मधुर-भाव में एक प्रभु में इकठ्ठे हो जाते हैं ओर 
पर-ब्रह्मानन्द का अनुभव होने लगता है। भगवान्‌ को ही एकमात्र अपने 
स्नेही, प्रेमी तथा पति मान कर उन की आराधना में लगे रहना ही मधुर-भाव है। 
मधुर-भाव के भक्त की दृष्टि मं भगवान्‌ ही एक पुरुष है। कारण कि जब 
माया भगवान्‌ की पत्नी है, तो माया का विछास समस्त विश्वपत्नी-कोटि 
में ही मानना होगा। जैसे स्वणकार को किसी ने स्वणे दिया और उस स्वर्ण 
से बहुत से आभूषण तैयार हुए। तो उन स्वण के आभूषणों का स्वामी 
वही होगा जो स्वण का स्वामी था। इसी प्रकार मायानिर्मित समस्त विश्व 
का स्वामी भगवान्‌ है। इस बात को अच्छी प्रकार से समझने के ढिये 
आप एक प्रसिद्ध कथा का सहारा लें। 

एक समय एक प्रसिद्ध महात्मा जीव गोस्वामी त्रज में रहा करते थे। उनका 
नियम था कि कोई स्री उनके दशन नहीं कर सकती थी। भक्त-शिरोमणि 
मीरा जब उनके दर्शन करने गई तो जीव गोस्वामी के शिष्य ने उससे कहा 
कि नारी को भीतर जानेका आदेश नहीं है। मीरा ने उस सन्त से कहा 
कि जीव गोस्वामी से जाकर कह दो कि बह तुरन्त ब्रज से बाहर चले जायें | 
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२९ 
अहन्ता ममता की गाँठ और वेराग्य-शख्तर 


(१३-९-१९३८) 


सज्जनो ! कल आपके सामने मधुर-भाव का वणन किया गया। इस मधुर- 
भाव में सभी रस इकड्ठे हो जाते हैं। बस इसी का नाम रासलीला है। अर्थात्‌ 
जहां परब्ह्मानन्द-तुल्य सर्ब-रसास्वाद का अनुभव हो, वही रासलछीला कही 
जाती है। 

आज आपको उन रलोकों का तत्व बताया जायगा जिसको लेकर शंकावबादी 
रासलीला को कामलीछा ठहराना चाहते हैं। उस इलोक की व्याख्या सुनने 
पर आपको पता चल जायगा कि काम की तो यहां गन्ध मी नहीं है, अपितु 
यह सन्यास-लीलछा है। क्‍योंकि रासलीला में जिन इलोकों को अश्लील बताया 
जाता है, विचार करने पर उन्हीं इल्लोकों से निवृत्ति-मार्ग की पुष्टि होती है। 
भागवत के इस इल्लोक पर विचार की जिये-- 


बाहुप्रसारपरिस्म्भकरालकोरुनीवीस्तनारभन नसनखाग्रपाते: । 
क्वेल्यावकोकहसिंपेब्रेजसुंद्रीणाझुत्तम्भयन्‌ रतिपतिं रमयाब्न्वकार ॥ 
(भा. १०, २९, ४६) 
इस इलोक में दो पक्ष लिये गये हँ--प्रथम--काम-संग्राम पक्ष, जिसके 
आधार पर भगवान्‌ का काम-विजयी होना बतलछाया गया है। दूसरा-- 
श्रृंगाररस के बहाने निवृत्ति-मागे बतछाना। 
प्रथम पक्ष के विषय में तो में पहले कह चुका हूँ कि कामदेव और श्रीक्षष्ण 
भगवान्‌ का युद्ध निश्चित हो गया था। कामदेव प्रभु श्रीकृष्ण पर भी विजय 
पाना चाहता था। परन्तु प्रभु ने उसे खुले शब्दों में चुनोती दे दी थी कि चाहे 
तू अपनी समस्त युद्ध-सामग्री से सन्नद्ध हो जा, फिर भी में तेरे से पराजित 
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होने वाला नहीं हूं। अतः कामदेव ने अपनी समस्त युद्ध-सामग्री एकत्रित 
कर ली। प्रभु का चुनोती देने का अभिप्राय यह था कि फिर कभी कामदेव 
सफल न होने पर, यह बहाना न बनाले कि में अमुक त्रुटि के कारण आपसे 
हार गया। जैसे दो योद्धा मैदान में छड़' रहे हों, तो बल्वान्‌ योद्धा कह दिया 
करता है कि तू अपनी ओर से सब ज़ोर लगा लेना। फिर न कहना कि मुझे 
यह सुविधा न मिल सकी, इस कारण से में हार गया। यही बात प्रभु 
श्रीकृष्ण कामदेव से सूचनाथ कह रहे हैं। तभी कामदेव भुजाओं को फैलाना, 
आलिज्जन करना, द्वाथों से हस्त-ग्रह ओर बालों को पकड़ना, कटिवसत्र का छूना, 
नख-क्षत करना, कयक्ष-पात करना, हँसना--शत्यादि शखस्त्रा्त-सामग्री संपादन 
करके भगवान को युद्ध के लिये ललकारने छगा। ऐसी सामग्री के तैयार होने 
पर कोई भी साधारण मनुष्य कामदेव के पंजे से मुक्त नहीं हो सकता, परन्तु 
प्रभु कृष्ण पर इसका कुछ भी प्रभाव न पड़ सका। श्रीकष्ण भगवान्‌ तो 
साक्षात्‌ मन्मथ-मन्मथ ही रहे। कामदेव ऐसा हारा कि पुनः उसने कभी युद्ध 
का नाम भी नहीं लिया। तो कहने का भाव यह है कि काम-पक्ष लेकर यदि 
पूर्व कहे रल्मेक में अश्छील शब्दों का प्रयोग किया है तो हानि ही क्‍या ? अपितु 
काम की युद्ध-सामग्री के प्रदशन की दृष्टि से अत्यावश्यक है--क्योंकि यदि 
ऐसी सामग्री तेय्यार न की जाती तो कामदेव को यह कहने का अवसर मिल 
जाता कि में तो अमुक कमी के कारण हार गया। प्रभु श्रीकृष्ण नहीं चाहते थे 
कि कामदेव फिर कभी अपना गौरव प्रदर्शित कर सके। श्रीक्ृषष्ण ने तो स्पष्ट 
कह दिया कि फिर न शिकायत करना कि में पूर्ण तैय्यारी न कर सका। जो 
कुछ करना चाहते हो कर छो। अब आपको पता चल गया होगा कि यह स्टोक 
प्रभु कृष्ण को भोगी नहीं ठहरा सकता, अपितु यह तो कामदेव ओर श्रीकृष्ण 
भगवान का शक्ति-परीक्षण का युद्ध था, जिसमें काम को मुह की खानी पड़ी । 

अब आप निवृत्ति-पक्ष को भी सुन लें। इस छोोक में बतलछाया गया है कि 
साधक जीव-भूमि से उठकर ब्रह्म-भूमि को कैसे प्रात्त कर सकता है। अब इसकी 
व्याख्या संस्कृत में सुनिये--- 

(मूल्म्‌ )बाहुप्रसारेति (भा, १०,२९,४६) | 

बाहुरन्तःकरणम्‌-- बहति संखतियात्नामनेनेति व्युत्पत्ते:। बाहुबद्‌ वस्तुग्रहण- 

हेतुत्वाद्दा । प्रकृष्ट सारं प्रसारं त्रिकालाबाध्यं पर॑ ब्रह्म । बाहुना5न्तःकरणेन 


र्श्र्‌ 
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प्रसारस्य परबरह्मणः परिरम्सो5वगाहनं विषयीकरणं, सदच्चिदानन्दधनाखंडेकरस- 
बह्माकारमनोवुत्तिख्पः स्वात्मामिन्नज्ह्मसाक्षात्कार इति यावत्‌। अपि बा-- 
बाहर्बाचकः सविलासाइविद्यानिवतेंकः (बाए-विलोडने। भ्वादि, आ०पदी, सेट 
।७। ओणादिक “3 प्रत्यये ? धकारस्य हकारे च साथु)) स चासों प्रसारपरि 
रम्भो बह्मसाक्षातव्कार:। गसारं ब्रह्मपरिसम्भो विषयों यस्येति बहुच्रीहिसमासातव । 

(मूलम्‌ ) करालकोरुनीवीस्तनालभनम्‌--करे: रइ्मिकल्पे: स्वसंसष्टविषयाभा- 
सके: दशेनश्रवणादिव॒त्तिविशेषः सोपात्तविषयाकारेवो, अछन्ति भूषयन्ति धात्मा- 
नमिति करालका इन्द्रियाणि, देहादेरप्युपलक्षणम्‌ । तेद्हग्राणेन्द्रियमनोबुद्धिमि 
सह ऊरुमेहती नीबी कटिवसनग्रंथिस्तद्वद्‌ दुर्भदत्वात्‌। आत्माअनात्मग्रेथिश्चिज्ड- 
स्रंथ्यपरनामधेंयः। अहंताममतालक्षणो तादात्म्याध्याससंसर्गाध्यासाविति यावत्‌। 
तद्पंथिप्रयुक्तः स्तनः शब्दः (एन्‌ शब्दे । भ्वादि प. पदी सेट ४६१ धातो: 
घजर्थ कः प्रत्यये साधु:) व्याहरन्ति हि छोकाः स्थूछो हे कृशो5हस भन्धोडह 
काणो 5हम्‌। ममेदं शरीरं, मम चप्ुरादीन्द्रिय प्राणमनोबुड्टिश्नेति । तस्याहूभनं 
हिंसनम्‌, ताद्दशज्दप्रयोगस्यानुत्पत्तिससंभवों धा। ब्ह्यमसाक्षात्कारेण सवि- 
लासाउज्ञाननिवृत्तिरिति भाव; । 

(मूलस) नमं--विनोदः शाखाथक्रीडा वादजब्पात्मिका तर्कवितकोपेता 
मिथः संरापलक्षणा विविधव्यंग्यादिपरिपूर्णा श्रवणमननव्यपदेश्या । यथा बृहदार- 
ण्यके राज्यसभायां याज्ञवल्केन जनकस्य शाकब्यादिमुनिद्वन्द्स्य च। 

( मूलम्‌ ) नखाग्रपातः:--नखाग्रस्य तद्गत्तीक्षणस्य विषयासक्तिछेदने समर्थस्य 
वेराग्यशखस्य पातः प्रवेश: साधकमनसि पृणबेराग्योद्य इति यावत्‌। तैः 
बाह्मादिनखाग्रपातान्तेी; ।  क््वेल्या--क्ष्वेली - केली > क्रीडा (केरू-खेलू-क्ष्वेल 
चलने (७३७,५३८,७३५९) भ्वादि प. पदी सेट । क्ष्वेद्ठ धातोः ओणादिक “है ' 
प्रत्यये साधु) सा व “आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावानेष बह्मविदां वरिष्ठः ?। 
(सु. ३-३०१-४)। इति श्रतों वर्णिता आत्मदर्शी दि पुमान्‌ आत्मन्येव रमते न तु 
बाह्यपुत्रादी । तया ए््वेल्या आत्मक्रीड्या। 

(मूलम्‌ ) अवछोकदसिते:-- अवलोकाः क्षयादिदोषदशनेन विषयेपु सर्वेथा 
व्याज्यव्वचुद्धयः। हसितम्‌- अहो आपातरमणीया विषया विषकल्पा अम्ृत- 
भावनया मया सेविताः, घिड्माम्‌ प्रमादिनमिति स्वाज्ञानविजुम्भितप्रमाद- 
स्कत्या स्वाव्मभत्संनागर्भो निजेषद्दन्तपंक्तिप्रकटनलक्षणो हासः। शोकापगम- 
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तृप्तिसूचको बह्मानन्द॒दिव्यरसास्वादजनितो मुखप्रसादों वा। तैरवछोकहसितेः । 
रतिपतिं काम॑ गोपिकानां मनसि समुद्धतम्‌ उत्तस्मयन्‌ - उत््यापयन्‌ समूल- 
घातमपन्नन्‌ रमयाश्चकार ताः क्रीडयामास। भगवता कृष्णनेताइशी क्रीडा 
व्यधायि यया गोपिकानां कामः समूलधातमपहत इति तात्परयंम। 

अन्नाय क्रः--पूव विवेकः ततो नखाग्रपातस्थानीयवेराग्योज्नचः। तस्समिनू 
सति विषयेयु स्वेथा व्याज्यत्वबुद्धिः स्वप्रमादस्म्तिजनितो हासइच | वेराग्य 
शमदमादिषट्सम्पत्तेरपलक्षणम्‌ ।  ततः साधनचतुश्यसम्पत्ती गुरुसुपरृत्य 
शास्रार्थक्रीडालक्षणो विनोदोी नमोपरपर्यायो वादजवब्पात्मकः अश्रवणमनना- 
परनामधेयों. वेदान्तवाक्यविचार:। उपलक्षणं चेतन्निदिध्यासनस्य, ततो 
ब्रह्मसाक्षात्कारः, तदनन्तरम्‌ अहंताममतालक्षणचिज्जडग्रंथिनिवृत्या . तत्प- 
युक्ताउहममेति शब्दप्रयोगानुत्पत्तिः। तदेव शोकापगमस्तृप्तिश्वबह्मानन्द- 
रसास्वादप्रसूता निः्प्रत्यूहं सम्पाद्यते। इसितं च तत्सूचको सुखप्रसादः। तत 
आत्मक्रीडेति । 

यह आपके सामने संस्कृत में व्याख्या की गई। अब आप इसका अन्बय 
भी समझ लें -- 

नर्मनखाग्रपातेः, अवछोकहसिते:, बाहुप्रसारपरिरम्भेण, करालकोरुनीवीस्तनाल- 
भनेन द्ष्वेल्या च, सुन्दरीणां रतिपतिम्‌ उत्तम्भयन्‌ रमयाद्वकार । 

तात्पर्याथ:--जब विवेक द्वारा पहले मनुष्य विरक्त हो जाता है, तब समस्त 
सांसारिक पदार्थ उसकी दृष्टि में हेय हो जाते हैं। क्‍योंकि वह सांसारिक 
वस्तुओं को क्षयादि दोषों से दूषित मानता है। इसी लिए कहा कि 
“अवलोकहसितेः ! अर्थात्‌ समस्त नइ्वर पदार्थों में दोष-बुद्धि होने के कारण 
साधक हँसता है। जब किसी वस्तु में सार प्रतीत नहीं होता तब अपनी 
मूखता पर उसे हँसी आती है कि अहो जिन पदार्थों को में इतना महत्त्व- 
शाही समझ रहा था वे कुछ भी सार नहीं रखते) में कितना मूख था। इन 
नव्बर पदाथों में प्रेम छगाकर आत्म-तत्त्व को भूछा हुआ था। इस प्रकार का 
पव्चात्ताप करता हुआ विरक्त प्राणी अपनी भज्ञानता की हँसी उड़ाया करता 
है। जैसे एक विद्वान्‌ प्रोफेतर अपनी मैट्रिक क्छास की अभ्यास-पुस्तिका को 
देखकर हँसता है, क्‍योंकि जब वह मैट्रिक में था तो उस समय बहुत सी 
गलतियां होती थीं। अब मन में विचारता है कि में बढ़ा मूले था जो इतनी 
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गलतियां करता था। इसी प्रकार जब्र समस्त पदार्था को निःसार समझ कर 
ब्रह्मानन्द में मम् हो जाता है, तब विरक्त मनुष्य के मुख पर सबंदा प्रसन्नता 
ही छाई रहती है। निर्लेप पुरुष सदा हँसता ही रहता है। स्वामी रामतीथ्थ 
सदा हँसते ही रहते थे। जब उनसे किसीने पूछा कि स्वामीजी |! आप सदा 
हँसते ही दिखाई देते हैं, इसका क्या कारण है ! तब स्वामीजी ने कहा कि 
अरे भाई ! जो रलाने बाले पदाथ थे, वे तो हमने छोड़ दिये हैं। अब रोना 
आये तो कैसे ! अब तो मे ने ब्रह्मानन्द के साथ ही नाता जोड़ लिया है-- 
जिससे सदा आनन्द ही आनन्द मिलता रहेगा। दुःख का तो अब कोई कारण 
ही नहीं रहा। अतः इस इलोक में कहा --“अवछोकहसितेः ? । 

फिर कहा “नखाम्रपातै:?। नखाग्र की भांति तीक्ष्ण जो वेराग्यशस्त्, 
उसका जो हृदय में प्रवेश “तेनमनखाग्रपाते:” । जिसका भाव यह है कि जब 
मनुष्य के हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है तब उस वेराग्य-रूपी शज्त्र से 
समस्त विपयासक्ति छिन्न भिन्न हो जाती है। अतएवं भगवान्‌ ने गीता में भी 
कहा है-- 


८अपंगशस्रेण देन छित्वा !?। 


यहां असंग शस्त्र वैराग्य का ही नाम है जो विषयासक्ति को काट देता है। 
यह शजत्त्र ऐसा तीक्ष्ण है कि जब यह किसी पुरुष के हाथ छग जाता है तत् 
चाहे वह कितना ही विषयों में क्‍यों न फैसा हो, झटपट सब पदार्थों को 
त्याग आत्म-चिन्तन में छग जाता है | 

आपने पहले भी सुना होगा कि एक समय सन्त दादूजी किसी रास्ते से जा रहे 
थे। सामने से एक मुसलमान दुलहा अपनी बरात के साथ आता हुभा दिखाई 
दिया। उसने बहुत सुन्दर सुन्दर वस्त्र धारण कर रखे थे। सिरपर मुकुट पहने 
हुए था। समीप आनेपर सन्त दादूजी महाराज ने उसे पहचानते हुए कहा-- 


रजब तें गजब कियो सिरपर बान्ध्यों मोर । 
क्षाये थे हरि मिलन को बीचहि अटको ढोर ॥ 


है रजत! तू नेतो बड़ा आश्रयनननक काम कर दिखाया। तेरा इस 
संसार में आने का मुख्य लक्ष्य तो हरि-स्मरण का था। परन्तु अब तेरा विवाह 
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अहन्ता ममता की गौठ ओर वेराग्य-शत्र 


हो जाने से बीच में ही व्‌ अथ्क जायगा। संसार के झगड़ों में पढ़ जाने से 
तुझे अपने वास्तविक उ्देह्य में सफबता न मिल सकेगी । 

इतना सुनते ही रजत्र रथ से कूद पड़ा। विवाह के सब बस्च और मुकुट 
आदि वहीं उतार कर फँक दिये। वह सन्त-शरण में आकर ब्रह्म चिन्तन में 
लीन हो गया । 

अतः कहने का भाव यह है कि यह वैराग्य-शस्त्र नखों की मांति बहुत तीक्षण 
है। सत्र सांसारिक बन्धनों को ततक्षण काट देता है। फिर कहा--बाहुप्रसार- 
परिरम्मेण-- अर्थात्‌ वैराग्य हो जाने के पश्चात्‌ अन्तःकरण द्वारा ब्रह्म का 
साक्षात्कार करता है। जब ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है तब “करालकोरु- 
नीवीस्तनाछभनेन !-- अथात्‌ अपनी बृत्तियों से इन्द्रियां आत्मा को शोमित करती 
हैं। तात्पय--आमच्मा में दर्शन-अ्वणादि ज्ञान की कल्मना होने छगती है। अतः 
करालक नाम इन्द्रियों का है। वह शरीर, मन, प्राण तथा बुद्धि का भी उपलक्षक 
है। अतः देह, प्राण, इन्द्रिय, मन तथा बुद्धि के साथ अध्यास के कारण “यह 
मैं हूँ? “ये मेरे शरीरादि हैं” छोक ऐसा शब्द-प्रयोग करते हैं। इस प्रकार 
के शब्द-प्रयोग की ज्ञान-दशा में संमावना ही नहीं रहती, क्योंकि बह्म- 
साक्षात्कार से अध्यास के कारण अजश्ञान का सबंथा नाश हो जाता है। कहने 
का भाव यह है कि जिस प्रकार कटि-बसन की गांठ खुछनी कठिन हो जाती है, 
उसी प्रकार प्राणी के अन्तःकरण में अहंता (तादात्याध्यास) और ममता 
(संसर्गाध्यास) की गांठें अह्म-साक्षात्कार के बिना नष्ट नहीं हो सकतीं। इस 
चिज्जड ग्रंथि का समूेच्छेठ अक्म-साक्षात्कार से ही होगा। जो बस्तुएँ हैं तो 
हमारे से प्रथक्‌, परन्तु हमने उनको भूल से अपना स्वरूप मान लिया है-उसे 
तादात््याध्यास कहते हैं। जिस वस्तु के साथ हमारा कोई सम्पर्क तो नहीं, 
फिर भी उससे सम्बन्ध जोड़ लेना, यही संसगाध्यास कहलाता है। जैसे लोहा 
अम्ि में पड़ने से उसी अग्नि की भांति छाल और प्रज्बलित हो जाता है। 
वह आपको छूने पर अवध्य जलने छगेगा। उस समय आप कहेंगे कि 
“ भयो दहति ” अर्थात्‌ छोह्ा जछाता है। अत्र यहां जल्य तो अग्नि ही रही 
है, पर अग्नि में छोहे की एकता का अध्यास हो गया है। तात्पय कि आपने 
लोहे को अम्रि मान लिया है। अतः हम कह देते हैं कि छोहा जल्ण रहा है। 
इसी का नाम तादात्म्याध्यास हैं | 


श्श्ण 


अवचन-साह्ा 


जैसे जन्म-मरण हैं तो शरीर के धर्म, पर आत्मा में शरीर की एकता का 
अध्यास हो जाता है। तो आत्मा कह देता है कि “में मरता हूँ”? “मैं जीता 
हूं ?। एवं भूख-प्यास हैं तो प्राणों के घमे, पर आत्मा कहने छूगता है--'मैं 
भूखा हूं, “में प्यासा हूँ! । अन्धापन ओर कानापन हैं तो इंद्रिय के घर्म, पर 
आत्मा कहने छग जाता है कि-' में अन्धा हूं?, में काना हूं? । राग, देेष, मद, 
मोहादि हैं तो अन्तःकरण के घम, परन्तु आत्मा कहता है कि “अमुक से मेरा 
प्रेम है? 'अमुक्त से मेरा द्वेष है? । इस प्रकार आत्मा में अनाव्म पदार्थों की 
एकता का अध्यास करना ही तादात्म्याध्यास कहछाता है। जो शरीर भआादि 
बस्तुतः आत्मा के सम्बन्धी नहीं, उनके साथ “ये सब मेरे हें? इस प्रकार 
ममता द्वारा नाता जोड़ने को संसर्गाध्यास कहते हैं। 

जन्म ये दोनों आ्रांतियां--तादात्म्याध्यास ओर संसगोध्यास हट जाती हैं-- 
तब जिज्ञासु कह उठता है-“ सर्व खल्विद बह्म ” अथोत्‌ यह समस्त संसार ब्रह्म 
ही है। ब्रह्म से मिन्न कोई भी पदार्थ नहीं। अब आप समझ गये होंगे कि 
जिस छोक को हम अर्लीलता-पूण बतछा रहे थे, विचार करने पर उसी 
छोक से निश्वत्तिमार्ग की साधन-पद्धति का क्‍या ही सुन्दर और अनूठा परिचय 
प्राप्त होता है। धन्य हैं महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने एक ही छोक द्वारा वेदान्त 
की समस्त प्रक्रिया पर पूण प्रकाश डाल कर बतलाया कि किस क्रम से साधना 
करता हुआ साधक अपने वास्तविक दक्ष्य--आत्मदशन को प्राप्त कर कृतक्ृत्य 
ओर शोक-रहित बन सकता है। अधिक क्या कहें--वेदान्त के सभी मुख्य मुख्य 
सिद्धान्त इस ोक में “गागर में सागर ?? की उक्ति को चरिताथ कर रहे हैं। 

अब शेष रह गया--“ ब्रजसुन्दरी्ण रतिपतिसुत्तम्भयन्‌ रमयांचकार।”” 
तो इसे आप इस प्रकार समझें कि बज्सुन्दरीणां > गोपाछों की जो छ्लियां गोपियां 
थीं, उनके मन में जो रतिपति काम, घर किये बैठा था--उसे उत्तम्भयन-समूल 
नष्ट करते हुए प्रभु ने रमण किया। अर्थात्‌ प्रभु ने ऐसी रासक्रीड़ा रची जिससे 
गोपियों के हुदयों की समस्त विषय-वासनाएं कपूर हो गई। 

अब आप स्वयं सोच सकते हैं कि क्या इस >छोक में कहीं काम-बासना की 
गन्ध भी है! परन्तु लोग शासत्र-श्ञान से अनभिज्ञ होकर अर्थ का अनर्थ कर 
डालते हैं। इस जछोक में तो ब्रह्म-साक्षात्कार करने की सीढ़ियां बताई गई हैं 
कि किन किन सीदियों द्वारा हम ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। 
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३० 
रासलीला का आधिदेविक और आध्यात्मिक अथ 


(१७-९-१९३८) 


सजनो ! रासलछीछा के आधिभीतिक, भाषिदेविक ओर आध्यात्मिक ये तीन 

अर्थ हैं | इनमें से रासलीला के आधिमीतिक अथ का वर्णन आपके सामने 
हो चुका है। आज आधषिदेविक ओर आध्यात्मिक इन दो शेष भावों का वर्णन 
किया जायगा। रासलीछा का आधिदेविक बणन देवी भागवत में किया गया .है। 
उसमें श्रीकृष्ण वृन्दावन के श्रीकृष्ण नहीं है। वे कृष्ण नहीं जो कंसाहि 
राक्षसों के अत्याचारों से पीड़ित प्रजा की रक्षाथ अबतीण हुए थे। अपितु 
यहां तो साक्षात्‌ परमात्मा को ही श्रीकृष्ण बताया है। प्रकृति-पुरुष के संयोग 
से ब्रह्माण्ड की रचना ही रासलठीछा है। इस रासलीछा में परमात्मा की 
शक्ति-स्वरूपिणी माया या प्रकृति ही राधा है। साक्षात्‌ परब्रह्म द्वी श्रीकृष्ण 
हैं। जेसे कहा है-- 

स कृष्ण: सर्वसश्यादी सिस॒क्षन्नेक एवं च। 

सष्टयुन्मुखस्तदेशेन कालेन प्रेरितः प्रभुः ॥ 

स्वेच्छामय: स्वेच्छया च द्विधारूपो बभूव ह। 

खीरूपो वामभागांशो दक्षिणांशः पुमान्‌ स्थ॒तः ॥ 

तां ददश महाकामी कामाचारां सनातनः। 

अतीव कमनीयाद् चारुपंकजसन्िनिभास ॥ 


दृष्टवा तां तु तया सार रासेशों रासमंडले। 
रासोल्लासे सुरसिको रासक्रीडां चकार ह ॥ 
(देवीभागवत) 
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अवचन-साला 


इत्यादि देवी भागवत के इलोकों में कहा है कि महाप्रछय काल में सृष्ठि-कर्ता 
कृष्ण एक ही थे। जैस। कि श्रुति में भी कहा है-- 


सदेव सौम्येदमअ भासीत । 


* सत्सवरूप परमात्मा पहले एक ही थे?। इसके बाद जब उनको सृष्टि रचने 
की इच्छा हुई, तब काल की प्रेरणा से उन्होंने अपने शरीर को दो भागों में 
विभक्त किया। उनका वामभाग स्त्री-रूप और दक्षिण-माग पुरुष रूप हुआ। 
परमात्मा के बामभाग से उत्पन्न हुई परमात्मा की शक्ति-रूपिणी प्रकृति माता 
है। इसके अनन्तर परमात्मा में काम-भाव उत्पन्न हुआ और उन्होने 
ग्रकृति-देबी को भी परम सुन्दी ओर कामवबती देखा। यह काम-भाव 
विषय-बासनामय नहीं अपितु जीवों के कर्मोनुसार सृष्टि के रचने की इच्छा 
है। क्‍योंकि संसार के समस्त सीन्दये प्रकृति देवी के सोन्द्य से ही उत्पन्न 
हैं। चन्द्रमा, सूर्य, पुष्पों तथा नर-नारियों में जितना सोंद्य दिखाई देता है, 
बह सब प्रकृति देवी का ही सोन्दर्य है। जो समस्त पदार्थों को सोन्दर्य प्रदान 
करने वाली है, उसके सोन्दर्य के विषय में तो कहना ही क्‍या। इस वास्ते 
महाकामी परमात्मा ने कमछ के समान परम-सुन्दरी प्रकृति को देखा और 
इस प्रकार सुन्दरी प्रकृति को देखकर रास के ईचइ्वर सुरसिक भगवान ने 
उसके साथ रासक्रीड़ा की। यहां रासक्रीड़ा का अथ सृष्टि के लिए, 
प्रकृति-पुरुष का संयोग है। यह लीला स्थूल रासलीछा नहीं है। इस डीछा में 
नाना प्रकार के <ंगार हुए। ये शगार लोकिक गार नहीं हैं। परन्तु जिस 
रस से संसार के समस्त रसों की उत्पत्ति होती है वही रस है। भगवान्‌ के 
श्स-रूप होने के कारण संसार में सब रस उन्हींसे प्रकट होते हैं। पिता का 
पुत्र में स्तेह-रस, पत्नी का पति में प्रेम रस और पुत्र के मन में माता पिता के 
लिए भ्रद्धा-रस, ये सब रस-स्वरूप प्रभु के शृंगार-रस के ही रूपान्तर हैं। अतः 
अनेक प्रकार का »ंगार-रस कहा गया है। 

तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ ने अपनी शक्ति स्वरूपिणी प्रकृति में बीज प्रदान किया। 
यही बीज-प्रदान सृष्टि के पहले जड़ प्रकृति में चेतन सत्ता की स्थापना है। 
क्योंकि प्रकृति जड़' है उसमें सृष्टि रचने की सामथ्ये नहीं है। इसलिए मगवान्‌ 
ने बीज-प्रदान अर्थात्‌ चेतन-सत्ता प्रकृति को दी, जिससे प्रकृति सृष्टि रचने 
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के लिए प्रस्तुत हो गई। बहुत काल तक यह बीज प्रकृति के गर्भ में रहा। 
पश्चात्‌ उसमें एक अंड निकछा। जैसे माता के गम से बच्चे के उत्पन्न होने 
म॑ नव मास का समय छगता है, तो प्रक्ृति-देवी के सृष्टि रचने में तो 
अधिक कार लगना स्वाभाविक ही था। इस समय का कुछ अनुमान 
ब्रह्मा के दिन रात से ही लग सकता है। जैसा कि श्रीमद्भगवद्गीता में 
कहा है-- 


सहस्युगपर्यन्तमहयद्‌ ब्रह्मणो बिदुः । 
राजे युगसहखान्तां तेडहोरान्रविदों जनाः ॥ 
(गीता अ. ८ छोक १७) 


ब्रह्मा के एक दिन का परिमाण चत॒युगी है ओर उतना ही परिमाण ब्क्षा 
की रात्रि का है। सत्ययुग, द्वापर, त्रेता ओर कलि-युग के समय को मिलाकर 
देवताओं का एक युग होता है, इसे दिव्य-युग कहते हैं। अथवा यूं भी कह 
सकते हैं कि देवताओं के समय का परिमाण हमारे समय के परिमाण से तीन 
सौ साठ गुना होता है। इसलिए, कहा गया है कि प्रकृति देवी ने अपने गभ 
को चिरकाल तक धारण किया। तदनन्तर स्वण-वर्ण का एक अंड निकला 
जो समस्त विश्व का आधार-रूप था। यह अंड सामान्य अंड नहीं था अपितु 
इसे ब्रह्मांड ही समझना चाहिये, जो आपके सामने दृष्टिगोचर हो रहा है। 
इसी ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन प्रकृति-पुरुष के सम्बन्ध से देवीभागबत में 
किया गया है। यही रासलीला का आधिदेविक भाव है। महर्षियों की यही 
विचित्रता है कि वे प्रत्येक लीला का तीनों भावों में दणन कर देते हैं। आज- 
कूछ लोग एक ही पुराण को पढ़कर व्यथे ही तर्क-वितर्क के शिकार बन जाते 
हैं। जब तक हम समस्त पुराणों का आलोड़न नहीं करेंगे, तत्र तक हम किसी 
बात के रहस्य को नहीं समझ सकते । यदि किसीने भागवत का ही अध्ययन 
किया है तो बह रासछीला का आधिदेविक अथ कैसे जान सकेगा? यह तो 
केबल देवीभागबत के अवल्लोकन से ही जाना जा सकता है। 

अब आप रासलीला के आध्यात्मिक भाव को भी समझ लें। जहां शरीर, 
प्राण, इन्द्रिय, मन, बुद्धि और आत्मा-सम्बन्धी वणन हो उसे आध्यात्मिक 
भाव कहते हैं। इस आध्यात्मिक रासकीछा को योगी-जन सदा ही करते रहते 
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हैं। इस लीला में सहखदर कमल ही वृन्दावन है। यह बात योगशास्त्र 
द्वारा प्रमाणित है कि सहुखदक कमछ के समस्त दल अधोमुख हैं-- 


बृन्दावनस्थास्तरवः सर्वे चाउधोमुखाः स्घताः । 


वृन्दावन के समस्त वृक्ष नीचे की ओर झके हुए हैं। छय-योग का 
सिद्धान्त है कि पिंड और ब्रह्मांड, व्यष्टि-समष्टि की अभेद-दृष्टि से एक हैं, अतः 
जो कुछ ब्रह्मांड में है वही हमारे पंचभीतिक पिंड में वर्तमान है। ब्रह्मांड में 
सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, नदी आदि जो कुछ दृष्टिगोचर हो रहा है, वह सब प्रत्येक 
जीव के शरीर में भी विद्यमान है। जैसे बम्बई, कलकत्ता आदि नगरों में छः 
सात मंजिल के मबन होते हैं उसी प्रकार आपका यह शरीर भी सात मंजिल्ों 
का है। इस की सबसे ऊंची मंजिल शिरःस्थित सहुखदक कमछ है--जहां 
साक्षात्‌ परत्रह्म निवास करते हैं। नीचे की मंजिल मूलाधार चक्र है जिसमें 
प्रकृति का निवास है। इसी मूलाधार चक्रमें साढ़े तीन चक्र छगाए हुए 
कुलकुंडलिनी स्थित है। यही त्रिगुणमयी प्रकृति या माया है। इस कुछ- 
कुंडलिनी का आश्रय मूलाधार चक्र पायु-स्थान में है। इससे ऊपर बाली 
स्वाधिष्ठाना चक्र स्त्री-पुरुष के चिन्ह-स्थल में विद्यमान है। तीसरी 
मंजिल नाभिस्थ मणिपूर चक्र है। तदुपरि हृठयस्थ अनाहत चक्र है। 
इसके पश्चात्‌ कंठ-स्थित विशुद्ध चक्र है। तदनन्तर श्रूमध्य में आशा चक्र है। 
भ्रूमध्य में ही इड़ा, पिंगछा, और सुघुम्ना नाम की नाड़ियों का संगम है। यही 
शरीर-स्थित तीथराज प्रयागस्थछी व त्रिवेणी है। तत्पश्चात ब्रह्मरन्ध्र में सहखदल- 
कपल चक्र है | इस प्रकार ये सात मंजिलें इस शरीर-रूपी मकान की हैं। सबसे 
ऊँची सहल्लदल कमल वाली मंजिल में जगदीश्वर का निवास है ओर सबसे 
नीची मंजिल में प्रकृति देवी आसन जमाए हुए है। जैसे वायसराय या राजा 
के महक पर झंडा फहराया करता है वेसे ही राजाधिराज जगदीश्वर के 
राजमवन-शिर पर मी झंडा अवद्य होना चाहिये। हमारे शान-मंडार 
शिरःस्थित यह शिखा का चिन्ह ही जगदीश्वर के भवन का झंडा है, जो 
सतत आभाजीवन फहराना चाहिये । परन्तु पाश्चात्य शिक्षा के रंग में रंगे हुए 
बहुत से नवयुवक शिर-रूपी राजमहलरू की पताका को गिरा कर ही दम लेते हैं। 
वे इसे सभ्यता और शान के विपरीत समझते हैं, क्योंकि मित्र-मंडली में 
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बैठकर जब ताश खेलते हैं तो यह पंखे की हवा से फरफर करती हुईं असुन्दर 
ग्रतीत होती है। ऐसा विचार कर वे इसका नामो-निशान ही मिटा देते हैं। 
स्मरण रहे कि राष्ट्रीय झंडे का अपमानकारी देश और राजा का शन्रु कहलाता 
है। राजा की ओर से उसे कड़ा दंड मिलता है। अपने आराध्य देव 
जगदीश्वर का अपमानकारी क्‍यों नहीं दंडित होगा ! 

अब पुनः उसी बात पर विचार करें कि जो कुल-कुंडलिनी शक्ति मृलाधार 
चक्र में स्थित है, उसे जाग्त करके षटचक्रों का भेदन कर सहखदछ कमछ स्थित 
परमात्मा में लय का नाम ही आध्यात्मिक रासछीलछा है, जो योगियों के 
अन्तःकरण में नित्य होती रहती है। योगी इस छीछा के द्वारा दिव्यानन्द की 
अनुभूति कर सभी सांसारिक विषयों को त्यागता हुआ स्वस्वरूप परमात्मा 
में समस्त रसों का समावेश कर लेता है। बस जिस छीला में समस्त 
रसों का समावेश हो, उसीको आध्यात्मिक रासछठीला कहते हैं। अब 
आप यह समझ लें कि परमात्मा में प्रकृति का ढूय किस प्रकार किया 
जाता है। 

मूलाधघार-चक्र-स्थित कुल-कुंडलिनी जब तक अधोमुखी रहती है तब तक 
उसमें से निकछ॒ती हुई शक्तियां विषय-वाहिनी होकर जीव को मुन्ध करती हैं। 
जिस समय योगी अपनी साधना द्वारा कुल-कुंडलिनी को ऊध्ब-मुख कर देते 
हैं, उस सप्य सब शक्तियां कुल-कुंडलिनी के साथ सहखदरछ-कमल-स्थित 
परमात्मा की ओर चलती हैं, तब जीव विषय-बासना को छोड़कर विरक्त हो 
जाता है। यह बात विज्ञान द्वारा सिद्ध हो चुकी है कि शक्ति तो एक ही होती 
है, पर वह भिन्न भिन्न गुणों को धारण करके भिन्न भिन्न विषयों में जीव को 
ग्रवृत्त कराती है। जैसे एक ही शक्ति जीव को रजोगुण का आश्रय लेकर काम 
में फंसा देती है ओर बही शक्ति सत्त्ब-गुण का सहारा लेकर जीव को परमात्मा 
की ओर प्रेरित करती है। एक शक्ति दयाभाव को उत्पन्न करती है, वही तमो- 
गुण के द्वारा निष्ठर बना देती है। एक शक्ति प्रेम को जागृत करती है, वही 
तामस भाव आने से द्वेष को जन्म देती है। कहने का भाव यह है कि जब 
तक कुछ-कुंडलिनी शक्ति अधोमुख रहती है तब तक मनुष्य वैषयिक भावों का 
दास बना रहता है। अतः योगीजन अपनी साधना द्वारा कुल कुंडलिनी को 
ऊर्ध्व मुखी बना लेते हैं। तब यही शक्ति दया, शानित ओर संतुष्टि आदि 
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सहचरियों को ओर शरीर, मन तथा इन्द्रियों में व्याप्त अपनी समस्त शक्तियों को 
साथ लेकर ऊपर के षट्चक्रों का भेदन करती हुई परमात्मा से मिलने चलती 
है। इस क्रम से लूय-योग के सिद्धान्तानुसार पुरुष में प्रकृति का लय होता है। 
योगी जन इसी लय-योग द्वारा प्रकृति का पुरुष में लय कर के आध्यात्मिक 
रासलीछा किया करते हैं। 

इस आध्यात्मिक रासछीलछा में कुछ-कुंडलिनी ही राधिका है। दया, क्षमा, 
श्री, धृति, शान्ति, स्मृति और अनसूया आदि अन्तःकरण की शुभ वृत्तियां 
(शक्तयां) राधा की सहचारिणी बृन्दा, विशःखा और ललिता आदि गोपियां 
हैं। सहखदल कमल ही बृन्दावन है। परमात्मा ही मगवान्‌ कृष्ण हैं, जिनका 
स्थान सहुखदछ कमल है। 

अब आप दोनों भाबों का मिलान भछी-मांति कर सकते हैं। जो वस्तुएं 
आधिभीतिक रास में थीं वही अब आध्यात्मिक रास में भी हैं। जैसे गोपियां 
श्रीकृष्ण की वंशी का कलनाद सुन अपने पति-पुत्रों को छोड़, पतियों द्वारा 
रोके जाने पर भी अनेक कष्ठों का अनुभव करती हुईं भगवान्‌ के पास पहुँच 
गई थीं, इसी प्रकार योगी छोग भी कुछ-कुंडलिनी शक्ति को सहख-दल कमल- 
स्थित परमात्मा से मिलाने के लिए घदचक्र भेदनार्थ अनेक क्रियाओं के करने में 
कष्ट अनुभव करते हैं। जो कष्ट राधा को कष्ण-मिलन में सहन करने पड़े थे--वे , 
ही कुछ कुंडलिनी को षटचक्र भेदन करने में सहन करने पड़ते हैं। श्रीक्षष्ण- 
मिलन से गोपियों को जो अमिमान हो गया था, उसके स्थान में योगियों का 
नामिचक्र भेदन करने के बाद कुछ सिद्धियां प्रात करना ही है। इन सिद्धियों से 
योगी में अमिमान होने की आशंका उत्पन्न हो सकती है। बंशी की ध्वनि 
योगियों का ओंकार-नाद है--जिसमें दिव्याकषण है। योगशार्र में इसे 
नादानुसन्धान कहा है। इसी ओंफकार-नाद द्वारा योगी परमानन्द को प्राप्त 
करता है। 

स्वामी रामतीथ जब ओंकार की ध्वनि करते थे; तब सच्च पश्ुु पक्षी और 
मनुष्य आकर्षित हो जाया करते थे। यह ओंकार की अदूसुत शक्ति का 
परिचायक है। 

गोपियों का श्रीकृष्ण में तन्‍्मय होना ओर इधर योगियों का हृदय-स्थित 
अनाहत चक्र में कुडलिनी शक्ति के पहुंचने से तन्मय हो जाना, दोनों समान 
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हैं। गोपियां श्रीकृष्ण के वास्तविक स्वरूप के अनुभव होने के अनन्तर कहने 
छगी थीं--- 


न खलु गोपिकानन्दनो भवानखिलदेहिनामन्तरात्महक्‌। 


“आप केवल गोपिका-नन्दन ही नहीं हैं, अपितु समस्त प्राणिमान्र के 
अन्तरात्माओं के द्रश हैं। इधर कुल-कुंडलिनी जब श्रूमध्यस्थ आज्ञाचक्र में 
पहुंचती है तब योगी को कूटस्थ चेतन्य का ज्ञान हो जाता है। अन्त में 
कुल-कुंडलिनी सब चक्रों का भेदन कर अपनी शक्तियों को साथ ले सहखदल 
कमल-स्थित पूणब्रह्म में मिल जाती है। तब योगी को ब्रह्मशान-पूर्वक परमानन्द की 
ग्राप्ति होती है। बस यही योगी का आध्यात्मिक रासछठीढा का आनन्द है। 
ब्रज की रासलीला में गोपियों ने अन्त में परब्रह्म श्रीकृष्ण को सर्वत्र देखकर 
यही परमानन्द प्राप्त किया था। योगी लोग अपनी प्रकृति को परमात्मा में लय 
करके इसी परमानन्द का अनुभव करते हैं । 

श्रीकृष्ण का एक राधा को लेकर अन्य गोपियों से छिप जाना सिद्ध करता है 
कि नित्या परा प्रकृति सदा परमात्मा के साथ ही रहती है) राधिका को 
कन्घे पर चढ़ने के लिए अपना कन्धा दिखाकर भगवान्‌ का अन्तधोन हो 
जाना सिद्ध करता है कि परा प्रक्षति से सम्बन्ध-विच्छेद होने पर भगवान्‌ 
निर्गंण ओर निराकार हो जाते हैं। इस से यह भी बतलाया कि माया ईश्वर 
के अधीन है, ईश्वर माया के अधीन नहीं, कृष्ण की वंशी की ध्वनियां, 
लय-योग के विविध नादों की परिचायक हैं, जिन्हें नादानुसन्धान 
कहते हैं। 

अब आप गोप और गोपी शब्दों का मी अथ समझ लें। धातु-पाठ में 
“गुपु” धातु रक्षण अथ में आती है। अतः गोप शब्द द्वारा धर्मे-रक्षक 
भगवान्‌ और गोपी शब्द द्वारा धर्म-रक्षण-शाल्नी सात्विक दृत्तियां सूचित की 
गई हैं। श्रीकृष्णचन्द्र ने योगमाया का आश्रय लेकर बतढाया कि मगवान्‌ 
निर्लेप तथा निर्विकार हैं। माया ही सब कुछ करती है। अतः श्रीक्ृषष्ण का 
गोप-वेश में वर्णन किया है और कान्ति, शान्ति और शक्ति-समूह का 
गोपीरूप में | इसका भाव यह है कि “गुपु ” घातु का रक्षण अथ होने से-- 
आत्मा की सत्ता से सारे जगत्‌ की रक्षा होती है, अतः परमात्मा कृष्ण को 
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गोप ही होना चाहिये और शान्ति, दया आदि शरीर-रक्षा-कारिणी शक्तियों 
को गोपी | 

आशा है अब आप रासलीछा के तीनों भावों को अच्छी प्रकार से समझ 
गये होंग। अतः आपका कर्तव्य है कि इससे शिक्षा ग्रहण कर अपने जीवन 
को गोपियों के सददश बनायें। 


सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्‍्तु निरासया:। 

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्मवेत्‌ ॥ 
३४ पूणमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूणमुदच्यते। 

पूर्णस्य पृणमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 


3०5 शानितः शानितः शानितः ॥ 


